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प्रकाशकों की ग्रोर से 


“ विजेता उपन्यास के लेखक शरफ़ रणीदोव प्रमुख सोवियत राजकीय 
श्रौर पार्टी कार्यकर्ता हू । 

महान श्रक्तूबर क्रान्ति के वषं १६१७ मेही एक ग्रीव उज्वेक देहक्रान 
के घर में उनका जन्म हृभ्रा ओरौर छोटी उस्र में ही वे मेहनत-मशक्क्रत करने 
लगे । 

भावी लेखक वचपन मे ही साहित्य ग्रौर लोक-कला में दिलचस्पी लेने 
लगे थे। वाद मे उन्होने समरक्रन्द विश्वविद्यालय के भाषाशास्त्र विभाग की 
पढ़ाई पूरी की, प्रादेशिक समाचारपत्र मे काम किया ग्रौर उनकी पहली 
कविताये सामने ग्रायीं... महान देशभक्तिपूणं युद्ध के भ्रारम्भ में ही 
रशीदोव स्वेच्छा से मोचं पर चले गये। वहां बुरी तरह घायल होकर वे 
घर लौटे श्रौर स्वस्थ होने पर फिर से पकार प्रौर कवि के रूपमे 
सामने भ्राये। 

तो एसा है शरफ रशीदोव का जीवन-पथ , जिसने उन्हे लेखक के रूप 
मे लोगों के भाग्य की गहरी जानकारी दी, उनके लिये श्रपने समकालीनों 
की भावनाग्रो, उनकी इच्छाग्रो-ग्राकाक्षाग्रों को श्रच्छी तरह समञ्लना सम्भव 
बनाया । 

शरफ़ रशीदोव की प्रमुख कलाकृतियों , उनके उपन्यासो - “ विजेता ” , 
“तूफान से भी ताक्रतवर “ , “ शक्तिशाली धारा “ - की घटनाये सामान्यतः 
नवनिर्माण-स्थलों पर, जहां अ्रनेक जातियों के लोग मिल-जुलकर काम 
करते है, ही होती है! परती भूमि की खेती-योग्य बनाना, पानी के लिये 
संघषं , बड़े-बड़े जलाशयो रौर पनविजलीघरों का निर्माण - लेखक श्रपने 
उपन्यासो मे एेसे ज्वलन्त विषयों को ही चुनते हं । इनमे इस वात पर खास 
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जोर दिया जाता है कि रूसी, उज्वेक, उक्रइनी प्रौर सोवियत संघ की 
ग्रन्य जातियों के लोग एक ही लक्ष्य से प्रेरित होकर एकसाथ काम करते 
हँ । उच्वेकों में एक वुद्धिमत्तापुणं कहावत टै कि परिन्दे की ताक्रत होती 
है पंखों में, इनसान की दोस्ती मे। रणीदोव के विभिन्न जातियों के 
नायकों का एक जसा जीवन दहै, उनके ध्येय रौर कार्यभार भी समान ती 
वे कन्धे से कन्धा जोड़कर काम करनेवाले साथी हैँ, उनमें विचारों ग्रौर 
चिन्तन कौ एकरूपता है, वे एक वड़े , मैव्रीपु्णं परिवार के सदस्य हैँ । 

जातियों की मैत्री, मानवजाति के सौभाग्य, शान्ति श्रौर प्रगति के 
लिये संघषे - लेखक की कलात्मक ग्रौर प्रचारात्मक रचनाग्रों का यही मुख्य 
विषय है। 

“ ताशक्रन्द के लिये बहुत ही मुसीवत के दिनों में हमने इस वात को 
भ्रच्छी तरह भ्रनुभव किया कि भ्रातृत्वपूणं मैत्री ग्रौर प्रापसी सहायता में 
हमारा ग्रक्षय शक्ति-स्ोत निहित है । ताशक्रन्द के उदाहरण के रूप मे जातियों 
की दोस्ती बहुत ही सुन्दर ग्रौर सजीव बनकर हमारे सामने श्राई, ” रशीदोव 
ने भूकम्प से ताशक्रन्द के तवाह हो जाने के सिलसिले मे उक्त॒॒शब्द 
लिखे थे । 

लेखक रशीदोव राजनंतिक ग्रौर राजकीय कार्यो मे भी सक्रिय भाग 
लेते ह । वे उच्वेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रथम 
सेक्रेटरी, सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के 
पोलिटव्यरो के उम्मीदवार सदस्य ग्रौर सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत 
के सदस्य हैं| 

शरफ़ रशीदोव राष्ट के वीच शान्ति ्रौर मती सुदृढ करने के लिये 
बहत सक्रिय रूप से काम करते है । विभिन्न सोवियत प्रतिनिधिमण्डलों के 
सदस्य के रूप मे वे श्रनेक वार विदेश, पूर्वी देशों- भारत, वर्मा, 
पाकिस्तान , हिन्देशिया , वियतनाम , मिद श्ररब गणराज्य हो श्राये हैग्नौर 
एशिया तथा ग्रफ़ीका के लेखक-सम्मेलनों मे भाग ले चुके है। 

रशीदोव के “काश्मीर का गीत” उपन्यास का जन्म उनकी भारतः 
यात्रा के वाद हुश्रा। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह उपन्यास प्रेम 
सम्बन्धी प्राचीन काश्मीरी दन्त-कथा के श्राधार पर लिखा गया दै। प्रसिद्ध 


भारतीय कवि श्रौर स्वरकार दीनानाथ “ नादिम “ ने इस कथा को स्वरबद्ध 
किया है॥ 


विदेशी पार्कों के लिये सोवियत साहित्य हमारे जीवन की विड़की 
के समान है, वह हमारी ्रद्भुत समाजवादी गतिविधियों की की पेश 
करनेवाली खिड़की है , ” शरफ़ रणीदोव का कहना है । ““ विजेता ” उपन्यास 
मेहनतकणों - देहकरानों को समर्पित है जो सूखी वंजर धरती को एूलते- 
फलते, उपजाऊ खेतों मे बदल डालते दं 

वसन्त भ्राता, पोस्त के सुखं ग्रौर वनफ़शे के नीले फूल 
ग्रपने श्रांचल मे चछिपाकर लाता, धरती के ्रोरछोर को इनका 
परिधान पहनाता, इसे लाल-नीला, वैगनी रूप दे जाता। ग्म 
हवा के ज्ञोके प्राते, लाल-नीले फूल मुरज्ञा जाते, तेज धूप घास की 
सारी हरियाली चूस लेती ्रौर जमीन ज्ुलसकर वीरान-सुनसान ग्रौर वेरौनक्र 
हो जाती। एक नौजवान उज्वेक लड़की श्रायक्रिज श्रपनी जल्मभूमि की 
ददशा देखती है म्नौर कृटृती है। किसी जमाने में एक जवरदस्त चश्मा , 
जिसका नाम कोकवुलाक्र था यहां के खेतों की सिंचाई करता था। लेकिन 
बरसों पहले वासमचियों ग्रौर उनके मालिकों ने खीज्च ग्रौर गुस्से मे उज्वेक 
जनता से इस तरह वदला लिया कि पहाड़ी चदट्रानों को वारूद से उड़ा 


दिया ्रौर चष्मे का मुंह बन्द कर दिया। 

करृषिविन्ञा श्रायक्रिज ने यह योजना वनायी कि तमाम पहाड़ी चश्मों 
को फिर से जारी करके पानी जमा किया जाये ग्रौर कपास के खेतों की सिंचाई 
कृ जाये । एक पूरवी कहावत है , ““ ्रनजानी राह खतरनाक मालूम होती 


है, म्रजनवी श्रादमी से घबराहट होती है ग्रौर हर नये काम मं 


कोई न कोई खतरा जरूर होता दै, नया काम सचमुच होता भी कठिन 
है । श्रायक्रिज की योजना लोगों की कोशिशों से सिरे चढ़ी । पड़ोस के तमाम 


कोलघोजों ने इस काम मे हिस्सा लिया। लोग षण्डे लहराते, ढोल-ढमक्के 
श्रौर वाजे-गाजे वजाते, पानी हासिल करने को लड़ाई मे हिस्सा लेने के लिये 
पहाड़ों की तरफ़ इस तरह रवाना हए, जसे वे कोई बड़ा जशन मनाने 
जा रहै हों। 

लेखक को उपन्यास की नायिका, उज्वेक युवती भ्रायक्िज के, जो 
उदासीनता ग्रौर पूर्वग्रहों से डटकर संघषे करती है, सुन्दर चरित्र-चित्रण 
मे बड़ी सफलता मिली है... “भ्नौर संघषे -यह तो केवल विभिन्न 
दृष्टिकोणों का ही टकराव नहीं है, ” लेखक जोर देकर कहते ह, “ संघषे 
मे लोगो के भाग्य भी श्रनिवायं रूप से विंचभ्राते है श्रोर मोचं की रेखा 
हमारे दिलों मे से गुज्ररती दै। 


““ विजेता ” में रशीदोव सधे हुए यथार्थवादी लेखक के रूप मे सामने 
ग्राये हँ ्रौर उन्होने ग्रपने समकालीनों के श्रम ग्रोर सामान्य दैनिक जीवन 
का बहुत ही सच्चा चित्र प्रस्तुत किया है। 

शरफ़ रशीदोव का “ विजेता ” उपन्यास बहुजातीय सोवियत साहित्य 
में प्रमुख स्थान रखता दै । 


सामूहिक फर्मो की स्थापना को 
खेतीवारी के इतिहास की सबसे 
बड़ी क्रान्ति का नाम दिया जा सकता 
है। इस कान्ति ने एक नये ठंग 
के किसान को जन्म दिया है। एसा 
किसान न श्रव॒ तक किसी देश 
ग्रौर न किसी युग मे ही हुग्रा) 
उसके सामने प्रकरेति के पननिर्माण 
का महान उदेश्य दै। श्रमे इस 
उदेश्य की पृक्तं के लिये वह ्रद्भुत 
तकनीक का दामन थामकर संघं 
के मैदान में श्राया है। 


इवान मिचूरिन , 
सुप्रसिद्ध॒रूसी कृषिविज्ञ 
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पहाडी चोटियां सोने मे नहा गयीं -जेसे किसी ने श्राकाश कौ काली 
चादर के बीचोंवीच, सुनहरी रेखा खींच दी हौ। सुरज का लाल-सुनहरा 
रथ जल्दी से ऊपर चदने लगा श्रौर देखते ही देखते सब कुछ जगमग- 
जगमग कर उठा - चट्ाने श्रौर दरं, पहाड की छाती पर लहरानेवाली घनी 
ज्ञाडियां ्रौर चरणों को द्ूनेवाले पतले-पतले श्रखरोट के वृक्ष । 

रात ने वृक्षों को श्रषने शीतल स्पशं से मीटी श्रौर प्यारी नींद दी। 
सूरज की किरणों ने उनकी पलके चूमीं तो वे जाग उठे । उन्होने श्रंगड़ाई ली 1 
पत्तों को प्यारी-प्यारी गर्म श्रौर प्रकाश का सुख भिला। दूध-धोये पहाड़ी 
चश्मे , ज्ञलमल-क्लमल कर उठे श्रौर चद्ानों के बीच से बल खाते श्रौर 
क्षरक्षर का गान गाते, श्रयना मागं टटोलने लगे। 

सुबह हई । 

सूरज हर क्षण अचा, श्रौर ऊचाहोता गया। हवा मे भी धीरे-धीरे 
गर्मी श्राती गयी। घास मे श्रटके हए श्रोसकण श्रव बह चले। दरया कौ 
गहराइयों में सुटपुटा श्रभी तक पांव जमाये था। पर दिन को चमक-दमक 
के सामने वह भी श्रपने हथियार फंककर पीछे हटता जा रहा था। पहाड़ 
हर घड़ी नये-नये रंगों से श्रांख-मिचौली खेलने लगा । 

इस पहाड़ का नाम है कोकतागर - यानी हरा पहाड ! श्रालतिनसाय 
नामक बड़ा गांव इसी के दामन मे है। गर्मी के दिनों मे पहाड़ की चोटी 
से यह गांव एक बहुत बड़े बारा जेसा लगता । जिधर देखो हरियाली ही 
हरियाली । किसानों के श्रनगिनत घर छतों तक हरियाली मे इबे दिखायी 
देते हरियाली के इस हहराते हए सागर मे लम्बे-लम्बे भ्रौर ऊपर से पतले 
होते हए सरोनुमा दरख्त॒ भी करही-कहीं सिर उठाये नजर ॒श्राते 1 


& 


पहाड़ के दामन के साथ-साथ, गांव के श्राखिरी घर तक पोस्त के फलों 
का एक सुखं क्रालोन-सा विछा रहता । पहाड़ से बिल्कुल सटकर पोस्त की 
जगह बनफ़ंशे के एूल खिले रहते। इन फूलों से थोड़ा हटकर पिस्ते के 
दरख्तों श्रौर जंगली श्रंगूरों कौ बेलों के घने सुरमुट श्रौर पहाड के दामन 
के ठीक नीचे श्रवरोटों के भ्रनगिनत पेडों पर नजर जा टिकती। 

कोलखोज के क्षेत्र कोकतारा की दूसरी दिशा सें थे। 

धरती तो यहां बहुत थौ - पर प्यासी, चिर प्यासी। यह ऊसर थी, 
बेकार थी, इनसान के न किसी काम की, न काज की! बसन्त भ्राता, 
पोस्त के सुखं श्रौर बनफ़शे के नीले फूल श्रपने श्रांचल में छिपाकर लाता, 
धरती के श्रोरछोर को इनका परिधान पहनाता, इसे लाल-नीला, 
बेगनी रूप दे जाता। हवा के ज्ञोके श्राते, लाल-नीले फूल सज्लूलते, सूमते, 
गाते -एूलों के इस विस्तृत सागर मेँ लाल-नीली लहर उठती , लहराती हुई 
तट छू लेती । पर वसन्त तो बसन्त ठहरा, चन्द दिन का मेहमान चला 
जाता, फूल मूरञ्ञाकरं लड़ जाते, सुरज कौ प्रखर किरणें सोख लेतीं घास 
कौ ताजगी, दूब का रस। धरती हो जाती नग्न, धूलभरी, सूनी श्रौर 
वीरान । किसान , हाथों कौ श्रोट कर सूरज की किरणों से बचाता श्रपनी 
श्रवो को, दुकुरटुकुर देखता इस धरती को, भरता ठंडी-लंबी सांसे श्रौर 
कहता : “ श्रोह , हमारी यह ऊसर धरती 1 

कोलखोज्न के पास जमीन तो बहुत है मगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं । 

सांप की तरह बल खाती हई एक छोटी-सी पगडण्डी , पहले पोस्तों 
में से श्रपना टेढा-मेढ़ा रास्ता बनाती हुई बढ़ रही थी श्रौर फिर इसी तरह 
बल खाती हई कोकतागर कौ छाती को रौदकर चोटी तक जा पहुंची थी । 

पहाड की चोटी पर पहुंचने का एक दूसरा रास्ता भी था। पहाड़ी 
क्षरनों पर मजबूत पुल बना-बनाकर श्रालतिनसाय से चोटी तक एक समतल 
श्रौर पक्को सङ्क बना दी गयी थौ। पर इस सड़क से, चोटी तक पटुंचने 
मे बहुत देर लगती श्रौर इसीलिये गांव के लोग उस पुरानी, तंग पगडंडी 
का इस्तेमाल ही बेहतर समङ्लते। इससे सही-सलामत नीचे-ऊपर श्राने-जाने 
के लिये बहुत नपे-तुले ,. सधे-सधाये श्रौर तेज क्रदमों की . जरूरत होती । 

बसन्त के श्रारम्भ मे कोकताग कीः चोटी से नीचे का दृश्य तो देखते 
ही बनता । प्रकाश श्रौर इनदरधनुषौ रंगों का वह्‌ श्रषुवं मेल होता कि इनसान 
दम ामकर रह जाता । सुरज मुस्कराता , स्तेपौ किरणों के. सागर मे गोते 


१५ 


लगाती श्रौर जंचते-फन्ते रंगों को स्ललक दिखाती क्षितिज के छोर से जा 
मिलती । धूप मे हल्की-हल्की प्यारी-प्यारो गर्म होती । श्राकाश एकदम 
नीला, निमंल श्रौर स्वच्छ होता। 

महको-लहकी इस स्तेपी में, गांव के बाग हरे-हरे धन्वं से लगते। 

पहाड़ी चोयियों ने जेसे ही सुनहरी श्रोदनी श्रोढी कि सड़क पर एक 
घुडसवार लड़को दिखाई दी 1 घोडा सुन्दर श्रौर भूरे रंग का था। चटाई 
के कारण वह सिर क्षटक-क्षटककर हांफ रहा था श्रौर लड़की बड़ी मृस्तेदी 
से उसकौ लगाम साधे थी। घोड़े ने सवार का इशारा समञ्ना श्रौर हील- 
हृज्जत के विना क्रदम-क्रदम चलने लगा। उसके मुंह से सफ़ेद क्ञाग शिर 
रहा था। 

जहां से ढाल शुरू होती थी, लडकी वहां थोड़ी देर के लिए रुकी । 
उसने नीचे की श्रोर श्रपनी धरती, श्रपने गांव पर एक नजर डाली) चारों 
श्रोर फली हई हरियाली मे उचके-उचके से कुछ सफ़ेद घर नजर श्राये। 
गांव का मेदान दिखायी दिया श्रौर स्कूल की सफ़ेद इमारत। भ्राठ बरस 
तक वह इसी स्कल में पढ़ी थी। फिर उसकी नजर धूमी लेनिन की मूत्तिं 
की तरफ़, क्लब-घर को तरफ़ जहां लाल क्ञंडा लहरा रहा था! इसी क्लव 
मे तो लम्बी-लम्बी टांगोवाली इस लड़की ने कभी मंच पर जाकर कविता- 
पाठ किया था। तब वह्‌ कंसे बुरी तरह घबरा ्रौर कांप रही थी-प्राण 
छटपटा रहे थे , भ्रावाज् टूट-टूट जाती थौ 1 पर बाद मे इसी क्लव में उसने 
रिपोटे पढ़ी थीं, सभाग्रों का सभापतित्व किया था। उसका घर भौ पास ही 
था। कभी इस घर में बेहद चहल-पहल , बहुत रौनक्र थी - यह घर बहुत 
प्यारा लगता था। मगर श्रव एकदम खामोशी , गहरा सन्नाटा श्रौर सुनापन 
छाया रहता था । कुछ बरस पहले यहां जिन्दगी धड़कतौ थी , हुमकती भ्रौर 
नाचती-गाती थी। श्रायक्रिज, तब ख_द भी एक छोटी-सौ लड़को थी- 
लडकी क्या, हंसी का फएन्वारा समक्निये ! इसके बड़े होते हए भाई थे, 
उसकी मां थी। मां जवानों कौ तरह कमरों मे, कभी भ्रांगन मे कुछ करती 
दिखाई देती तो कभी तरकारियों के बरीचे मे। लिन्दगी मस्ती मे कट रही 
थी। दिन हंसी-ख.शी में श्रौर जल्दी-जल्दी गजर रहे थे। हर चीज सुन्दर 
थी , सुव्यवस्थित थौ ~ समतल सड़क पर मजे-मजे चलनेवाले कारवां कौ 
तरह । मगर श्रव... ` श्रब उस धर में केवल श्रब्बाजान, उस्रलाक्र-श्रता 
थे । बुुगं श्रादमी , दुखों रौर मुसीबतों ने उनको कमर दोहरी कर डाली थी । 


११ 


इस धर को भ्रायक्रिज का घर कहना तो शायद उचित न होगा । वह्‌ 
श्रधिक समय तक या तो श्रपने दपतर नें रहतौ या काम-काज सम्बन्धी दरों 
पर । ्रायक्रिज कुछ ही समय पहले कृषि-स्नातिका हुई थी । किसी श्रनभवी 
व्यक्ति के बजाय, इस युवतौ को ही हलक्रा-सोवियत की ग्रध्यक्षा चुन लिया 
गया था) इस पहाड़ी प्रदेश मे पहले कभी एता न हेश्रा था) उस्रजाक्र- 
श्रता श्रधिक समय तक धर में श्रकेले ही रहते। पर इससे क्या ~ उनकी 
बेटी को तो लोगों का विश्वास प्राप्त था) बाप का मन इसी ख्शी से 
फूला न समाता । वह॒ पचहत्तर साल के थे बहुत लम्बा सफ़र तय किया 
था उन्होने जिन्दगी को राह पर। 

उनकी श्रपनी जीवन-लीला तो बेशक खत्म होनेवाली थी , पर श्रायक्रिल 
ग्राज भी उन्हं बच्ची , नन्ही-मुन्नौ गुड्या ही लगती । वह॒ उसे भ्राज भी 
छोटी-सी शरारतौ श्रौर सनकी लडकी समङ्ते श्रौर यह मानते कि उसे हर 
वक्त मां-बाप को देखरेख श्रौर निगरानी की जरूरत है... 

घर नजदीक था ग्रोर घोड़ा बेचेन। वहु टिककर खड़ा नहो रहाथा 
श्रोर बड़ी बेसत्री से सिर ज्लटक रहा था। 

“थोडा सब्र करो, बायचीवार ! ” 

भ्रायक्रिज ने घोड़े को सडक किनारे खड़ा किया श्रौर कूकर नीचे 
उतरी 1 उसने जीन कौ पेटी ढीली की, घोड़े के मुंह से लगाम निकाली 
श्रौर उसकी साटिन जेसी नमं गदेन थपथपायी 1 

“जाग्रो, श्रव जाकर मौज करो!” 

बायचोबार के पोपले श्रोठों ने प्रायक्रिज की हेली को छुश्रा। 

श्रव उसके श्रयाल हवा में लहरा रहे ये! बायचीबार छलांगें मारता 
हृश्रा चट्वानों कौ तरफ़ बढ़ गया । वहां पत्थरों के बीच छोटी-छोटी हरी घास 
लहरा रही थी 1 

श्रायक्रिज कुछ देर ॑तक घोड़े को देखती रही । फिर वह मुड़ी श्रौर 
श्रषने घुटनों तक के जूतों को चावुक से थपथपाती हुई ढाल की तरफ़ ब्‌ 
चलौ । उसने सिर ऊपर उठाकर दाई तरफ़ देखा । उसे वहां चिग्रपुणं पत्थर 
कौ एक चदट्रान दिखायी दी! चान मकान जितनी ऊंची थी श्रौर उसपर 
काई जमी थी । वह चद्रान पर चढ़ गयी । जब कभी वह॒ घुडसवारी करती 
हई इधर श्राती , हमेशा इसौ चटान की चोटी पर बैठकर थोड़ी देर श्राराम 
श्रौर बहुत-सी बातों पर सोच-विचार करती । कभी-कभी वह मन ही मन 
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खश होती, उसका श्रंग-प्ग मानो ख_शौ से सिहर उठता) कभी-कभी 
जब उसे श्रपने किसी काम में कोई श्रड्वन दिखायी देतौ , तो परेशान नजर 
श्राती । 

यहीं बैठकर वह॒ कभी-कभी जीवन के बारे में सोचती , श्रपनी मात॒भूमि 
श्रौर भ्रपनी जनता के भविष्य की चिन्तामे खो जातौ। कभो-कभो उसे 
श्रपने व्यक्तिगत छोटे-मोटे स्लं्ञटों श्रौर पचड़ों का ख्याल ्राता। किसी 
सहेली से बेकार क्लगड़ा हो गया होता तो वह॒ उसके बारे मे सोचती , नयी 
पोशाक ्रच्छी न बनी होती तो उसके लिये कुढृती । वह॒ कृषिविज्ञा थौ भ्रौर 
म्रालतिनसाय की हलक्रा-सोवियत की श्रध्यक्षा भी, मगर तो भी थी तो 
एक जवान लडकी ही ! जवानी की सारी उमंगें श्रौर सभी चाहं, उसके 
सीने में मचल रही थीं, श्रंगड़ादयां ले रही थीं! 

श्रायक्रिज् उस दिन उदास थी । 

माथे पर बल डालकर उसने पश्चिम की तरफ़ नजर दौडाई। वहां, 
हूर क्षितिज के पास, जमीन कुछ पीलो-पीली-सौ दिखाई दी ~ क्रिजिलकरूम , 
लाल रेतवाली जमीन, बेकार धरती . . . 

क्रिजिलह्भूम : 

रेगिस्तान । 

गमियों मे वहीं से खश्क लू के तेज ज्ञोके - रेतलौ गमं श्रांधियां ्राती 
ह । वे श्रपने साथ रेगिस्तान की श्राग लाती हं ग्रौर एसले सुलसकर , 
तबाह होकर रह जाती हं । 

ये रेतीली गमं श्रांधियां हौ किसान कौ सबसे बड़ी श्रौर पुरानी दुश्मन 
हं । इस बरस , इस प्रदेश के इतिहास मे पहली बार , दरख्तों की एक रक्षा- 
पांत इनका मुक्राबला करने के लिये खड़ी कौ गयी थौ। परवे तो ्रभो 
बहुत. छोटे-छोटे ही थे। बबूल श्रौर एल्म के पौधों को मबूत श्रौर बडी 
बड़ी शाखाभ्रोवाले वृक्ष बनने के लिये कुछ बरस तो चाहिये! तभी तो वे 
इन श्रांधियों से लोहा लेने के योग्य हो सकेगे, तभी तो वे श्रषने इस शतु 
की कमर तोड़कर उसे क्रिजिलक्रुम के वीराने मे लौटने के लिये मजबूर 
कर सकैगे। 

श्रायक्रि ने श्रषना चमकदार रेशमी रूमाल सिर पर से उतारा श्रौर 
बाल फला दिये। उसके सुन्दर काले-काले बाल कमर से नौचे पहुंच रहे 
थे। वह खोई-खो्ई-सी श्रपनी उंगलियों को हिलाती-डलाती रही - बालों को 
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संवारतौ रही । उसने दो मोटी-मोटी चोषियां गथ लीं । उसके दिल-दिमाग 
पर बही रेगिस्तानी दुश्मन छाया हृग्रा था। इस समय वह काफी ऊंचाई 
पर थौ। यहां से रक्षा-पांत के पौधे, छोटी-छोटी घास जसे लग रहै थे। 
कोई रेवड वहां से गुजरेगा, इन्हें प्रान की ्रान में रोौद-कुचल लेगा । 
ग्रोहु ! प्रभी तो उन्हे बहुत बरसों तक प्रतीक्षा करनी होगी - तभी तो 
ये पौधे मजबूत श्रौर बड़े-बड़े वृक्ष बन सकेंगे] 

“ काश ! दस-पनद्रह साल पहले ही हमने इन्हें लगा दिया हो-ता!“ 

भारी-भारी चोष्यं उसने पौठ पर कीं श्रोर इससे जानी-पहचानी 
धप कौ ्रावाज्न हुई । श्रायक्रिज ने श्रव इन चोटियों का जडा वनाया श्रौर 
फिर से श्रपना रेशमी रूमाल बांध लिया । 

लापरवाही श्रौर बेतरतीवौ तो श्रायक्रिज किसी भी चीज नें सहन न 
कर सकती थी । दिन भर खेतों मे मारे-मारे फिरते रहने के बाद भी वह्‌ 
घर पहुंचने से पहले श्रपने जूतों को श्रच्छी तरह स्ञाड-पोछकर साफ़ कर 
लेती यी। वह यह मानती थी कि इसरों के सामने श्रौर श्रकेले मे भी 
ग्रादमौ को ढंग से रहना चाहिये । 

जेब से ्राइना निकालकर उसने श्रपने को निहारा । 

ग्रचानक्‌ हौ उसे श्रालिमजान की याद श्रा गयी। उसने श्राईने को 
सटपट जेव में रव लिया। लाज के मारे चुईमई-सी हो गई जसे कि 
श्रालिमजान वहीं कहं पास मे खडा उसे देव रहा हो। 

“ बायचीबार ! ” चान से नीचे उतरते हए आकिजने घोड़े को 
श्रावाज्र दी। 

घोडे ने मालकिन की ्रावाज सूनौ तो सिर ऊपर उठाया, जोर से 
हिनहिनाया श्रौर सरपट दौडता हभ्रा भ्रायक्रिज के पास श्रा पहुंचा । 

भ्रायक्रिजञ ने बायचीवार कौ लगाम थामी श्रौर ढाल से नीचे उतरमे 
लगी । 

नीचे जानेवाले पहाड़ी रास्ते पर धनी घास उगी हुई थी । यह रास्ता, 
पहाड़ के दामन में पहुंचकर श्रखरोटवृकषों के सुरमुट से जा भिलता था। 
नीचे तंग-सी घाटी में एक पहाड़ी नदी थी - यानगाक्रसाय । बड़ी तेजी से 
बहती थो यह नदी, कलकल-छलछ्ल का गान गाती » कूदती-फादती श्रौर 
पत्थरों से सिर टकराती हुई । 

बायचीबार प्यास बुञ्ञाने के लिये तेजी से पानी की तरफ बदा । 
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घोड़ा पानी पौ चुका तो श्रायक्रिज ने फिर से उसके मुंह में लगाम का 
दहाना डाला, जोन का पटा कसा श्रौर कूदकर उसपर सवार हो गयी । 
घोड़े कौ टांगों से ठकराता हुश्रा पानी छप-छ्य करता श्रौर फन उगलता 
रहा । 

घाटी कौ जमीन को छूकर छोटी-सी पहाड़ी नदी पुरब की श्रोर मुड 
जातौ थी। यहां भौ इसकी गति पहले कौ तरह ही तेज थी। इस नदी का 
थोड़ा-सा पानौ हौ कोलखोज के वागर-बगीचों का एकमात्र सहारा था। खेतों 
के लिये पानी नहीं था। 

वायचीवार ने, यानगराक्रसाय को पार किया। नदीसे कुछ फासले पर 
एक सड़क थी । भ्रायक्रिज ने घोड़ा उधर न बढाया । कुछ चक्कर काटकर 
एक चौड़ी श्रौर धौरे-धौरे ढलवां होती हुई एक डाल थी । यहु पहाड के 
दामन में शुरू होकर द्र स्तेपौ मे जा मिलती थी! घोड़ा श्रव इधर ही जा 
रहा था। 

सदियों पुरानी इस धरती पर कभी हल न चला था। धरती उपनाऊ 
ग्रौर समं थी। हजारों बरसों से यहां पौधों की जडे गलती-सडती श्रा 
रही थीं । इतनी खाद मिलने पर भौ भला धरती उपजाऊ कंसे न होती । 
सोना उगलने के योग्य इस धरती को केवल पानी की जरूरत थी। फिर 
यहां कुछ भी तो उगाया जा सकता था। ठेरो-ढेर फसल हो सकती थी ! 

इसे पानी चाहिये, यह प्यासी है! 

गाव से छः-सात किलोमीटर की दूरी पर यानगराक्रसाय श्रौर उजुमसाय ~ 
ये दोनों पहाड़ी नदियां मिलकर एक हो जाती हं । फिर यह पहले की 
हौ तरह बड़ी तेज्ञी से नीचे कौ श्रोर बहती हुई, दुर, बहुत दुर चली जाती 
है । यहां यह नदी श्रालतिनसाय कहलाती है । गांव का नाम भौ इसौलिये 
भ्रालतिनसाय पड गया है। पर यह नदी तो जैसे श्रपने नाम के गांव से 
खार खये बेटी है। पानौ कौ एक बंद तक भौ नहीं देती इस गांव कौ 
धरती को। दुनिया में एेसौ कोई भौ शक्ति नहीं थी जो श्रालतिनसाय को 
ऊपर की तरफ़ बहने के लिये मजबूर कर सकती ! 

पानी, पानी ! 

“कुछ दिन पहले तक मिजचूल भी तो एक मरस्थल ही था - हरियाली 
के बिना भूखा रेगिस्तान भथा, ” श्रायक्रिज सोच रही थी, “ मगर तब लोगों 
ने नहर खोदी, धरती को पानौ दिया, खेतों मे काम श्रानेवाली मशीनें 
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लये - देखते ही देखते कायापलट हो गया श्रौर भूख उगानेवाली धरती ५ 
लहलहातौ फसल उगाने लगी 1 “ 

घोड़ा तेजी से बदृने को बेक्ररार था। सवार ने लगाम कस रखी थौ 1 
चाल धीमी थी । सहसा श्रायक्रिज ने लगामें खीचीं। घोड़ा रक गथा । उसके 
विल्कुल सामने लहराती ग्रौर चमकती हर्द हरी घास का एक छोटा-सा 
टापु था- पहाड़ के दामन के पास, एक छोटे-से टीले से सटा हमरा । 

श्रायक्रिज उसकी तरफ़ बढी । वह्‌ हतप्रभं थी, श्राश्चयेचकित थी। 

टीले के पास उसने छोटा-सा पोखर देखा । इसमे तो हैरानी कौ कोई 
बात न थौ। बसन्त कौ बारिश के बाद पहाड के दामन में एक ही नहीं, 
एसे श्रनेक पोखर दिषायौ देने लगते थे। फिर भी श्रचम्भे की कुछ बात 
तो जरूर थी! यह पोखर च्छला होता हृश्रा भौ किनारे तक पानी से 
भरा था। 

कुछ श्रसं से पानी बिल्कुल न बरसा था। फिर इस पोखर मे इतना 
पानी श्राया कहां से? पोखर से एक छोटी-सी धारा निकली हुई थी । यह 
धारा लगभग दस मीटर की द्रुरी पर धरती मे समा गयौ थो। मगर यह्‌ 
ठहरा हृश्रा पानी न था। पानी कौ सतह पर लहर दिखायी दे रही थीं। 
छोटा-सा पोखर था, पर पानौ से लबालब! 

इस क्षेत में तो कभी कोई चश्मा भी नहीं था। फिर पोखर में पानौ 
श्राता कहां से है? 

भ्रायक्रिज घोडे से नीचे उतरी श्रौर सीलो तथा दलदलौ भूमि पर चल 
दी। पोखर का तल सफ़ेद ककरो से श्रटा पड़ा था। पानी से धुले-चमके 
ये ककर, पतली हरी काई कौ परत के बीच से बाहर सिर निकाले हृए भे । ` 

श्रायक्रिज् रागे कौ श्रोर सुक गयी। उसे लगा कि कंकरों के नीचे से 
एक चश्मा उफन-उफनकर बाहर श्रा रहा है । 

चश्मा ? 

वह बेठ गयी । उसने पोखर के तल की कीचड़ में हाथ डालकर, 
ककरों को हटाने कौ कोशिश की। पोखर उसे काफी गहरा लगा । 

भ्रायक्रिज को तो जसे गर्मी श्रनुभव होने लगौ । उसके माथे पर पसीने 
की वृदे ललक श्रायी। उसका दिल जोरों से धडकने लगा । 

सन्देह श्रव विश्वास में बदल गया । जरूर यह कोई चश्मा ही है, सो 
भी मामूली नहीं । 
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वह उठकर खड़ी हौ गयी श्रौर इस जगह के वारे मे जो कुछ जानती 
थी, श्रपने दिमाग पर जोर देकर उसे याद करने लगी! 

लोगों ने इसे कलतेपा - गलामों की पहाडी -का नाम दे रखा था1 इस 
ठीले का एेसा मनहुस नाम क्यों था, ्रायक्रिज ने पहले कभी इसके बारे 
मे सोचा ही नहीं था) जाहिर है कि इस जगह के एसे नाम का किसी 
पुरानी कहानी या दंतकथा से सम्बन्ध था। श्रायक्रिज् ने इस कहानी को 
पहले कभी नहीं सुना था 

उसने श्रपने पैरों के क्ररीव ही धरती से बाहर को निकली हुई कोई 
चीज देखी । श्रायक्रिज ने वहां कुछ टठोकरे लगाई - मिट कौ जमी हई 
परते श्रलग हो गई । 

किसी पुराने वृक्ष का टूठ दिखाई दिया । 

भ्रायक्रिज तो बिल्कुल हक्को-बक्को-सौी रह गई । उसको जानकारी के 
भ्रनुसार तो यहां कभौ कोई वृक्ष नहीं उगा था। उसकी उत्सुकता बढ़ी } 
उसने श्रपने चारों श्रोर बड़े ध्यान से दृष्टि दौडाई ! पोखर के दूसरे किनारे पर 
एक श्रौर ठंठं कौ मोटी-मोटी जड़ नजर ब्राई। ये जड़ गांठ-गंठीली श्रौर 
काली पड़ी हुई थीं! ये कुछ-कुछ बाहर को निकली हई थीं ्रौर इनपर 
म्हि कौ परत जमी हुई थी 

श्रायक्रिज के दिमाग मे बड़ी तेजी से विचार श्राने-जाने लगे1 उसका 
चेहरा तमतमा उठा) प्रश्नों की एक अड़ी-सौ लग गयौ ~ वृक्ष यहां कब 
उगे? सौ बरस, या इससे भी श्रधिक साल पहले ? कब काटे गये ? किसने 
उन्हे काटा? शक की श्रब बिल्कुल गुंजाइश न रही थी । पानी से छलछ्लाते . 
इस बड़े चश्मे के किनारे हौ ये दरख्त उगे थे। मगर फिर यह चश्मा सुख 
क्यो गया ? 

श्रायक्रिज ने बायचीबार की लगाम थामी श्रौर टीले पर चठ गयी । 

टले कौ चोटी पर पहूंचते ही सारी गत्थौ श्रपने श्राप सुलक्ञ गई 1 वह्‌ 
हैरान हो रही थी कि पहले से ही उसका ध्यान उस तरफ़ वों नहीं गया । 

यह पोखर हाल की बारिश कौ लपेट में भ्रानेवाले इलाक्ते तक ही 
सीमित न था। ठीले कौ चोटी से उसने पहाड़ी के साथ-साथ एक लम्बी 
श्नौर तंग-सौ खाई देखी । कभी किसी जमाने मे यह गहरी श्रौर . बिल्कुल 
सीधी रही होगी । मगर वक्त श्रौर हवा के थपेड़ों ने उसे जजर कर डाला 
था। श्रब तो वह साफ़ तौर पर दिखाई भो नहीं देतौ थौ 
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भ्रायक्रिज ने बहुत गौर से पुरानौ नहर की तह को देखा ! श्रभौ सूरज 
नीचा था श्रौर भ्रायक्रिज भू-तहों श्रौर सिलवटों को श्रच्छी तरह देख 
सकती थी । 

जरूर यह नहर ही थौ, सिंचाई के काम ्रानेवाली खाई थी। 

पलक मारते ही श्रायक्रिज घोड़े कौ पीठ पर जा ची श्रौर उसे सरपट 
दौड़ाती हई गांव कौ तरफ़ चल दी। सांय-सांय करती हवा उसके कानों 
मे सीष्यां बजा रहौ थौ) घोड़े के तेन सुमों के नीचे खेतों के सभौ रंग 
घुल-मिलकर एक रंग-विरंगी पटर बनते जा रहे थे । 
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उश्रजाक्र-ग्रता उस दिन बहुत तङ्के ही जाग ग्येथे। नींद भी तो 
बुढापे में बहुत साथ नहीं देती । घुटनों तक कौ सफ़ेद लम्बी क्रमीज पहने , 
नीला रेशमी कमरबन्द कसे वह॒ बाहर बरामदे में श्राय । क्रमीज का गला 
कारो नीचा था, छाती उघाड़ी थी, धूप में स्ुलसी श्नोर संवलाई हुई । 

क्रदं लम्बा, पीठ कुछ-कुछ शुको हई, कंधे चौड - एसे थे उस्रलाक्र- 
श्रता 1 बुढापे के बावजूद उनके रोम-रोम, श्रग-श्रंग से जैसे शक्ति की धारा 
फूटी पड़ रही थी 1 यन्त्रवत्‌ उन्होने श्रपने रबड़ के जूते पांव मेँ डाले, 
सुबह को ठण्डक से सिहरकर कन्धे क्षटके, श्रोसारे को सीद्यों से नीचे 
उतरे श्रौर श्रांगन में जा पहुचे । श्रांखों पर श्रषने बड़-सेहाथ कौ श्रोट करके 
उन्होने ्राकाश पर चारों श्रोर नजर दौडाई। 

सुबह सुहानी भ्रोर ठंडी थौ। दिन सुहाना होगा, यह निश्चित था। 

बढ़े उञ्रलाक्र-प्रता ने बड़े इत्मीनान से चमकते हए. नये समोवर में 
पानौ डाला) फिर कुछ चेलियां जलाकर समोवर कौ चिमनी मे डाल दीं 
जिससे शोला भडकने की श्रावाज श्राने लगी । 

घडो भर वह समोवर से श्रानेवाली सू-स्‌ं कौ श्रावाज्ञ सुनते रहै। फिर 
बह श्रांगन में ज्ञाड़. देने लगे! उख्रजाक्र-प्रता श्रपने घर को शीशे कौ तरह 
चमकाये रखते - बिल्कुल साफ़-सुथरा, न कहीं दाग न धन्वा! उनका घर 
इस तरह से चमकता हृश्रा देखकर पड़ोसियों को ईर्ष्या होती । पड़ोसी श्रपने 
घर कौ स्लाड्-पोछ मे इतनी रुचि न दिखाते । सुरज को किरणों ने बसन्त 
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के श्रारम्भ में खिलनेवाले फूलों को अ्रपनी गर्मी ते गुदगुदाया । फूलों ने 
सिह॒रकर सिर ऊपर उठाया । उनकी कोमल श्रोर चमकती हई पंखुरियों 
ग्रौर पत्तो पर श्रोस के मोती चमक उठे, समतल श्रौर बरसों से रोदि 
गये श्रांगन मे गुलाबी रोशनी विखर गई । 

वुजुगे ख .शो-ख शौ ज्ञा. लगाने लगे । 

उम्रज्ञाक्र-्रता को श्रपनौ पेशियों मे जवानी की सी गर्मी श्रनुभव हई । 
उनकी नजर कोकतागर पर टिकी हुई थी 1 आायक्रिज पिले तीन दिनों से 
घर न लौटी थी) वक्त था किरेग रहा था, हर घड़ी युग बन गई थी! 
मगर कोकताग्र के पहाड़ी रास्ते पर तो कोई चिद्या तक भी पर मारती 
दिखाई न दी। वहां न घोडे कौ टपें सुनाई दीं, न फिर सुबह के सुटपुटे 
मे किसी लडकी की छाया नजर श्राई। वह्‌ सोचते, श्रांखें कहीं धोखा तो 
नहीं दे रहीं, उनमें बह पहले कौ सौ रोशनी भी तो नहीं रह गयौ थी । 

“लगता है वह भ्राज भौ नहीं भ्रायेगो, ” बूढ़े ने सोचा, “जाने वह 
कहां श्रटकी रहं गई ? शायद गेहं कौ बुवाई में उन्हं बहुत मुश्किल का 
सामना करना पड़ रहा होगा । भ्रायक्रिज खेतों में दौड-धूष कर रही होगी । 
बेचारी को दम मारने की प्रसत न मिली होगौ ! धर श्राकर बढ बापकी 
सुध कंसे लेती ?” 

समोवर श्रपना सू-सू का राग श्रलापने लगा। सुबह युहानी थौ, सभौ 
श्रोर सन्नाटा था। इस चुप्पी मे समोवर की मच्छर जेसी धीमी भनभनाहट 
भी तमाम श्रांगन में सुनाई देने लगी भाप खिलखिलाकर नाचने लगी । 

बुजुगं , चीनी मिरी कौ चायदानौ उठा लाने के लिये तेजी से श्रन्दर 
गये । उन्होने थोड़ी-सी हरी चाय चायदानौ मे डाली श्रौर समोवर के सामने 
घुटनों के बल बैठकर उसमें उबलता हृश्रा पानी भर लिया । 

समोवर से श्राती हुई गर्म ने उनको उंगलियों को गर्माया । उन्हे बड़ा 
भ्रच्छा लगा। तभी षके के साथ फाटक के खुलने को श्रावाज् हुई । फ़ौजी 
वर्दी पहने एक युवक श्रन्दर श्राया । उसको फएौजौ क्रमीत्त के कालर के श्रन्दर 
की तरफ़ सफ़ेद पटरी लगी हई थौ रौर वह श्रच्छी तरह साफ़ की हुई 
दिखाई दे रही भथी1 कालर उसकी सांवलौ गदेन पर अच्छी तरह फिट 
बेठा था। यह फ़ौजी क्रमील् पुरानी श्रौर बार-बार धुली हुई थौ। धूप 
के कारण पीठ श्रौर कन्धों से उसका रंग भी फौका पड़ गया था। फिर 
भौ बह जंच चब रही थी) कमर मे श्रफ़सरोवाली पेटी कसी हुई 
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थी । सब कुछ देखने-समस्ने से यह लगता था कि इस नौजवान को श्रपनी 
फ़ौजी वर्दी से मानो मोह ही हो गया है ्रौर शहरी पोशाक पहनने की 
बात तो वह जसे भूल ही चुका है। 

नौजवान फाटक के श्रन्दर श्राकर रुका! उसने श्रमनी एड़यां टकराकर 
ठक को श्रावाज की। बदरंग हुई ए़ौजी टोपी से घने ्रौर काले बाल बरबस 
बाहर निकले हृए थे! भह सीधी, ऊपर कौ श्रोर मुडी हई, नाक पतलौ 
रौर तीखी, गरुड की चोच के समान, श्रौर भौहों के पास सीधी लकीरें, 
कुल भिलाकर वह श्रच्छा, स्वस्थ ग्रौर साहसी व्यक्ति लगता था! उसकी 
श्राखें तो मानो यह कह रही थीः 

“मुषे श्रपने मक्रसद का पुरा एहसास है श्रौर मं उसे हासिल करके 
रहुंगा । ” 

चायदानी हाथ में थामे-थामे उभ्रजाक्र-्रता ने घूमकर देखा । 

उनको बारे खिल गह । विखरती मुस्कान के साथ, मृखछों के सिरे भी 
ऊपर को उठ गये। 

“श्मरे, तुम हो , प्रालिमजान ?” उन्होने कहा! “कंसे हो मेरे बेटे? 
इतनी सुबह ही कंसे प्राना हुश्ना? कहीं कौ तैयारी है क्या? घर पर तो 
सब टीक-ठाक है न? कोई बीमार-वीमार तो नहीं? तुम्हारी बहन लाला 
तो सदा की भांति ख._ब ठहाके लगाती है न?" 

“सलाम , प्यारे उम्रजाक्र-श्रता, ” श्रालिमजान ने जवाब दिया, 
“चर पर तो सब खरियत हं । लाला भी बड़े मन्ते मे है! श्रायक्रिज लौटी 
या नहीं, मे तो यही मालूम करने के लिये चला श्राया हं!" 

. “जाते मेरी श्रायक्रिन कहां है! मे तो कुछ भी नहीं जानता 1 ” 

“क्र करने की तो कोई बात नहीं है , उस्र्ाक्र-प्रता । मे श्राज पहाड़ 
से जाने का इरादा कर रहा हं । श्रायक्रिज शायद वहां ऊपर खेतों मे 
होगी । भ्राज तो मं जाऊंगा ही चार दिनि हो गये सृन्ञे वहां गये । ” 

बुजुगे ने श्रपनी पकी पलकों के नीचे से श्रालिमजान को घूरा श्रौर 
फिर बह समोवर की तरफ़ घूम गये) 

घड़ी भर की खामोशौ के बाद उग््रलाक्र-ग्रता ने कहाः 

““ हां, चले जाना, पर पहले दो घूंट चाय पी लो! 

श्रालिमजान इनकार करना चाहता था, मगर वृढ ने तभी जोर 
देकर कहा : 


“चले जाना एसी भी क्या जल्दी है! तुम जवान भ्रादमी हो, काफ़ो 
तगड़े श्रौर तेज । फिर शरभो तो दिनि ही निकला है। तुम. चाहे कुछ भी 
क्यों न कहो, चाय प्ि विना तो मं तुम्हं जाने न दुंगा।"' 

चायदानी को समोवर के ऊपर रखकर वुजुगं कलेवा लाने के लिये 
कमरे की तरफ़ बढृ। मगर ठिठककर बीच हीमे खड़ेहो गये श्रौर कान 
लगाकर जसे कुछ सुनने लगे। 

कुछ देर तक वे दोनों ही सांस रोककर कान लगाये रहे! हर चीज 
जैसे दम रोके थी। सहसा सरपट भागे श्राते घोडे कौ टापं साफ़-साफ़ सुनाई 
देने लगीं । 

वुजुगं ने लटपट श्रांगन पार किया, फाटक खोलने के लिये बढ़! 

घोडे कौ टापं पास-पास श्राती गई । 

घोड़ा श्रव सरपट भाग नहीं रहा था, दुलकौ चाल चल रहा था\ 
फाटक पार करने के लिये भ्रायक्रिज सुककर घोड़े कौ गदेन के साथ चिपक 
गई । जैसे ही उसने लगाम खींच कि उम्रजाक्र-ग्रता श्रौर श्रालिमजान घोड़े 
को थामने के लिये जल्दी से श्रागे बढ़ गये। 

ग्रायक्रिज का दम एूला हृश्रा था हवा के लोकों ने उसके बालों को 
श्रस्त-न्यस्त कर डाला था। उसके चौड मस्तक पर पसीने कौ बंदे चमक 
उठी थीं, श्रोठ सुख गये ये श्रौर वह जवान लगा-लगाकर उन्हें तरं कर 
रही थी! उसके चेहरे पर ख.शो थौ श्रौर श्राखों मे जवानी को चमक, 
जिससे श्रांगन ही जंसे जगमग. कर उठा॥ 

ख.शौ कहीं बांध तोड्कर बाढ़ का रूप न ले ले, इसी लिये 
श्रालिमजान बायचीबार कौ देखभाल मे जुट गया। उसने जीन कौ पेटी 
ढीली की श्रौर रक्राबों को जीन के ऊपर फक दिया) तब वह घोड़े को 
श्रांगन के एक कोने में बने हुए बाड़ में ले गया । उसने घोड़ को एक खृटे 
के साथ बांधा श्रौर थोड़ी-सी ताली घास लाकर उसके सामने डाल दी। 

उस्रजाक्र-ग्रता तो बहुत ही ख.श थे। वह॒ एक शब्द भी न बोल सके \ 
वैसे तो बेटी को घर न लोटे सिफ़ं तीन दिनि ही हए थे) मगर तीन दिन 
भी क्या कम होते हें ! उगस््रजाक्रश्रता ने श्रपनी बेटी को छाती से लगाया , 
उसका माथा चूमा श्रौर बाल यपथपाये । 

श्रपनी लम्बौ जिन्दगी मे बृदे ने बहुत कुछ देखा-जाना था ~ दुख-ददं , 
बड़ी-बड़ी मुसीबतों के दिन › हंसी-ख.शी को घडियां , मोज-बहार के दिन्‌ । 
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श्रौर अरव बढ़ापे कौ लाठी, बृढापे की ख.शौ थी केवल श्रायक्रिल। श्राय- 
क्रि घरमे न होती तो एक दिन एक साल बन जाता । उनकी श्रपनी श्रौर 
नयौ पदी में जमीन-श्रासमान का फक्त था। नयी पीढी के लोगों कातो 
सदा हौ जसे घर से बाहर क्रदम रहता है। चौबीसों घण्टे इन्ह चिमटे 
रहते हँ काम-काज , सभार्ये प्रौर दौरे । श्रायक्रिज काफी रात गये › थक- 
टूटकर घर लौटती ्रौर सिरहाने पर सिर रखते ही दीन-दुनिया से वेखबर 
सो जाती! वह बहुत गहरी नींद सोती श्रौर पौ फटते ही घर के हर कोने 
मे उसकी श्रावाज गूनने लगती । हर नया दिन नयौ चिन्तां , नयी 
परेशानियां लिये श्राता। कभौ खेतों मे जाकर काम करना होता, तो कभी 
डरो फर्मो का निरीक्षण श्रौर फिर नये स्कूल को इमारत के निर्माण की 
देवभाल । इतना ही नहीं, जिला पार्टी कमेटी के दपतर मे भी जाना होता} 

“श्राराम करिये बिना भला श्रादमी जिन्दा ही कंसे रह सकता है , ” 
उश्रजाक्र-्रता उसे डांठते, “पंछी भी श्रषने घोंसले में दुबककर सोये रहते 
हं। 

उच्नज्ाक्र-ग्रता› श्रायक्रिज का कन्धा थपथपाते रहे कि सहसा उन्हुं याद 
श्राया: 

“श्रे, चाय तो जाने कब को बनी रखी है! कुछ नाश्ता-वाश्ता हो 
जाना चाहिए । श्ररी भ्रायक्रिज , तुम्हारी तो भूख के मारे जान निकली जा 
रही होगी ! “ . 

वह॒ इतनी तेजी से मकान के ्रन्दर गये कि बरामदे कौ सीद्िां 
यरथरा श्रौर चरचरा उटीं1 

घोडे को देखभाल करने के बाद ्रालिमजान , श्रायक्रिन के पास श्राया । 
श्रायक्रिज ने उसे श्रन्दर जाकर इन्तजार करने के लिये कहा । वह ख.द 
हाय-मंह धोकर कपड़े बदलना चाहती थी ! भ्रायक्रिज् के जूते कौ नोक पर 
कहीं से एक निशान लग गया था । वह उसे मिटाने के लिये ्ुकी । जसे 
ही वह शुकी कि उसकी एक चोटी खिसककर सामने श्रा गई श्रौर चोटी 
के सिरे ने जमीन को छ्‌ लिया श्रायक्रिज ने नजर ऊंची करके श्रालिमजान 
कौ तरफ़ देखा 1 

पहली बात तो यह है कि श्राज तुमने सलाम-दुग्रा नहीं कौ,” 
श्रालिमजान ने कहा । 

भरायक्रिल ज्टपट सीधी खड़ी हो ग्द! उसने श्रपनी चोटी पीछे की 
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श्रोर फको । श्रालिमजान को तो एसे लगा मानो उसे किसी कालो नागिन 
ने उस लिया हो । 

“ सलाम , “ भ्रायक्रिज ने धीरे से कहा । 

निराशा-जनित दृढता से भ्रालिमजान कहता गया : 

“ दूसरे, कल मुञ्ञे एक खत मिला था। उसका हम दोनों से ताल्लुक्र 
है। मे चाहता हं कि तुम उसे जरूर पढ़ो! पढ़ो भो जरूर प्रौर सो भी 
यहां, मेरी हानिरी मे1 

श्रालिमजान ने सामने की जेव से, ढंग से तह किया हृश्रा एक लिफ़्ाफ़ा 
निकाला 1 

श्रायक्रि् ने धीरे से उसके लिये श्रपना हाथ बढ़ा दिया) 

मगर तभी घर का दरवाज्रा खुला श्रौर उग्रजाक्र-प्रता ने उन्हें पुकारा: 

^“ बच्चो , दास्तरखान लग गया, नाश्ता तयार है!” 


र 


मे श्रा रही हुं, श्रव्बाजान , ” श्रायक्रिज ने जवाब दिया ओर पलक 
मारते ही श्रपने कमरे मे जा पहुंची । 

भ्रालिमजान भी मकान के श्न्दर, बह के पास चला गया । वह॒ सन्दलौ 
के सामने क्रालीन पर जा बैठा । सन्दलो पर मेपोश विदा था श्रौर बहुत-से 
प्याले रखे ये। वह बिल्कुल खोया-खोया , लुटा-लुटा-सा अनुभव करः 
रहा था। उसे लगा मानो वह किसी मंजिल कौ तरफ़ सरपट घोडा दौडाये 
जा रहा है। मंजिल जब दो-चार हाथ ही रह गयौ तो घोड़ा विदक गया 
श्रौर वह जमीन पर जा गिरा वह गिरा तो जसे उसे श्रषनी सुध-बुध ही 
न रही श्रौर मंजिल की दूरी पहले को भांति ही बनी रही) 

परेशान-सा वह॒ बराबर श्रपनौ जेब को टटोल रहा था कि जो लिफ़ाफा 
उसने उस मे डाला था, वह वहां है या नहीं। 

श्रायक्रिज्ञ कमरे मे श्राई। वह श्रालिमजान से थोड़ा हटकर क्रालीन 
पर बैठ गई। 

“लो खाग्नो, मेरी बिटिया! तुम्हारा बुडा बाप तो बस यही कुछ पका 
सका है, उश्रजाक्र-प्रता ने नस्नता दिखाते हए कहा । “ हां, जब तुम्हारी 
मां जिन्दा थीं तब तो बात ही बिल्कुल दूसरी थो हमारा खाना बड़ा 
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मजेदार श्रौर बदिया होता था। हम लोग भरपेट खाते थे! पर उसके दिन 
पुरे हो चुके थे, चली गई एसी इनिया में, जहां से कभी कोई लौटकर नहीं 
श्राता।” दिल का घाव हरा हो उठा श्रौर उसने श्रपनी श्राखों को ढाप 
लिया । 

श्रायक्रिज का दिल टीस उठा, वह मानसिक पोड़ा से तिलमिलाकर रह 
गई । बढा बाप जब कभी मां का जिक्र करता था तो श्रायक्रि्न श्रपने पर 
क्राब्‌ रखना जानती थी । उसने तश्तरियां श्रपने बृढे पिता भ्रौर भ्रालिमजान 
कौ तरफ़ बढा दीं, प्यालों मे चाय डालने लगी श्रौर गरम श्रौर उदासी 
के उस वातावरण को दूर करने के लिये चहकने श्रौर मचल-मचलकर बातें 
करने लगी । 

“जानते हें, भ्रव्वाजान , ” भ्रायक्रिज ने कहा , “ पहाड़ों में बुवाई खब 
ग्रच्छी तरह हो रही है! लोग बड़े जोश के साथ कामें जुटे हए हं। 
टक्टर टोली के तो बस कहने ही क्या हें ! इवान बोरीसोविच पोगोदिन ने 
श्राज मुक्षसे कहा कि मं डींग हांकना नहीं चाहता, मगर यह बुवाई का 
काम तो बहुत जल्द ही निपट जायेगा। मेरे टैक्टरों के लिये कोई नया 
काम तलाश कर रखे। इन्हे बेकार खड़े रहने की श्रादत नहीं है। मे 
सोचती हं कि दक्टरों को श्रदूती भूमि पर भेज दिया जये। 
मे तो फ़ाम-बोडं को यही. सुस्राव देनेवाली हं । ” 

“जाड की फसलें श्रच्छो हें ? उस्रजाक्र-ग्रता ने पा । 

उदासी तो श्रभी भी उनके चेहरे पर जमी बैठी थी। 

“खासी श्रच्छी हें," भ्रायक्रिज. ने बड़े विश्वास के साथ कहा, “मेरा 
तो यही श्रनुमान है कि ख.व श्रच्छी फ़सल होगी । 

“ तुम ॒श्रपने श्रनुमानों को रहने दो, प्यारी बिटिया। श्रभी से श्रच्छी 
फसल को बात करना बेकार है) वहां पहाडियों पर हर चीज मौसम के 
सहारे है 1 "" 

“मौसम तो खैर श्रपनी जगह ठीक है भ्रव्बाजान, लेकिन हम लोग 
भी तो उसका डटकर मुक्राबला कर रहे है । श्राप तो जानते ही हँ कि श्रभी 
हाल ही मे हम लोगों ने श्र्ूती जमीन को बुवाई के लायक्र बनाया है। 
दो-तीन बार पानौ श्रौर बरसा कि वद्या पसल हुई । मुञ्ने तो बस श्रव 


इसी बात कौ फिक्र है कि हैगा फरने श्रौर निराई का काम वक्त पर हो 
जाये । “ 


2) 


र 


“हंगा फेरने श्रौर निराई करने से ही मामला सिरे नहीं चदेगा, ” 
वृढ ने कहा, “पिछले साल जो कुछ ह॒श्रा था, भल गई लगती हो । पानी 
तो ख ब बरसा था, नाक पोधों को पाले से भौ कोई नुक्सान न हरा 
था, गेहूं के खेत लहलहा उठे थे) मगर जसे ही बाले श्राने का वक्त हुश्रा 
कि गमे ल्‌ चलने लगी। एक वृद भी पानी न बरसा। ल्‌ बड़े जोरों से 
चली श्रौर इससे पहले कि हमें कुछ पता चलता, सभी फसल स्ुलसकर 
रह गई 1 परसाल भी क्या हृश्रा था? यही सब कुछ तो न! हवाई बातें 
करने का कोई फायदा नहीं! मेरे खयाल मे तो हर साल हमारी श्राधौ 
फसल इसी तरह तबाह हो जाती हे!" 

उभ्रजाक्र-ग्रता की बातों मे काफ़ो सचाई थी। मगर पानी - पानी कहां 
से श्राता? कहां से लें वे पानी? “पानी दो, पानी दो!” ल्ुलसी हुई, 
प्यासी श्रौर जजर होती हुई धरती पानी कौ भीख मांग रही थौ। धरती 
सुखकर इतनी ठोस हो गई थौ कि उस पर चलने-फिरनेवाले इनसानी क्रदम 
जेसे कि बज-बज उठते थे । फ़सले प्यासी रह-रहकर दम तोड़ देती थीं । 

पानी ! श्रायक्रिज ने श्रालिमजान कौ तरफ़ देखा श्रौर फिर उस्रजाक्र- 
श्रता की तरफ़! उसके दिमाग में गुलामों कौ पहाड़ी के दामनवाला पोखर 
चवकर काटने लगा। वह॒ उस खाई को ऊचाई, निचाई रौर गहराई का 
विस्तृत वर्णन कर सकती थी , उसका एक परा चित्र प्रस्तुत करने मे समथ थौ । 

श्रायक्रिल ने धीरे-धीरे कहना शुरू किया : 

“ श्रन्बाजान ! मे श्रापको बताना चाहती हं कि भ्राज मेने क्या देखा। 
मे पहाड़ी से नीचे श्रा रही थी... नीचे श्राते-प्राते में उस जगह पहुंची . . . 
श्राप उस जगह को श्रच्छी तरह जानते हँ - वही , जिसे गुलामों को पहाड़ 
कहते हँ । जानते हे मेने वहां क्या देवा ? वरसातौ पानी के बहाव ने एक 
दरार बना दी है श्रौर उसके नीचे से एक चश्मा निकल श्राया है । मुञ्च 
उ्यादा हैरानी उस दरार कौ नहीं, बल्कि उन दो बड़े-बड़े टठों को देखकर 
हई जो दरार में से बाहर निकले हए हं । मे पहाड़ी कौ चोटी पर जा चदु । 
वहां पहुचकर तो मूङ्ञे जरा भी शक न रह गया कि कभौ यहां सिंचाई 
के लिये नहर श्रौर खाइयां खोदी गयौ थां । इन्हें पानी उसौ चश्मे से 
मिलता था। यह कब कौ बात हो सकती है, श्रव्बाजान ? सौ साल से 
कम की तो यह बात हो नहीं सकती, क्योकि दृक्षों के दृढ बहुत हौ मोटे 
हे । इस सिलसिले सें श्रापने क्या कभ कुछ सुना है , अ्व्बाजान ? “ 
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“हमारे कोलखोज मे श्राप ही तो सवसे बुजुर्ग हें । श्राप तो जरूर 
ही ग्रलामों की पहाड़ी कौ कहानी जानते होगे। हां, बताइये न, श्रव्बा- 
जान , ” श्रालिमजान ने मजाक्र मे जोर देकर कहा । 

उस्रजाक्र-श्रता ने तक्ियि पर श्रपनी कोह्नी टिका ली। अ्रालिमजान ने 
यह तकिया धीरे से उम्रज्क्र-म्रता कौ तरफ़ खिसका दिया था! बढ़े मियां 
को श्रावं जेसे प्रतीत के चित्रो में खो गई । वह स्मृतियों के तल में 
बकरियां लगाने लगे । 

भ्रालिर वह कहानी सुनाने लगे, धीरे-धीरे भ्रौर लटका-लटकाकर । 
वों को इस कलामे तो कमाल हासिल होता ही है। 

“प्यारे वच्चो , मे पिछले पचहत्तर॒वरसों से इस धरती के रंग-ढंग 
देख रहा हं । चालीस बरस पहले मेने श्रपनी इन श्रांखों से बहुत ही 
खोफनाक चीजं देखीं । मे श्रभो कुछ देर मे उन बातों का जिक्र करूगा। 
गुलामों की पहाड़ी - यह नाम बहुत पुराना है । इस जगह एक बहुत बड़ा 
जुल्म किया गया था। लोगों से पानी छीन लिया गया था । बहुत ही बेरहमी 
से एसा किया गया था!“ 

“मगर यह मुमकिन कंसे हृश्रा ?” श्रायक्रिज्ञ ने पुखा । 

वह बहुत ही ध्यान से श्रपने ्रव्वा कौ वात सुन रही थी। 

“मुमकिन हो ही गया। यह इन्कलाव से पटले की बात है। उस 
जमाने में गुलाम कौ पहाड़ी, एक पवित्र जगह मानी जाती थौ। इसके 
दामन में एक बड़ा-सा चश्मा था। चश्मा इतना बड़ा था कि जमीन के बहुत- 
से हिस्से कौ उससे सिंचाई हो सकती थौ । वह चश्मा म्नौर वे खेत , जिनकी 
वह सिंचाई करता था एक एसे श्रादमी की सम्पत्ति थे जो श्रपनी जिन्दगी 
मे ही षहंचा हुभ्रा फ़कीर समना जाता था। उसका नाम था ईशान 
करबुलख्वाजा । 

“ईशान के गुलाम क्लोपड़ों भे पहाड़ों पर रहते ये। वहां 
पानी बिल्कुल न था। बाद मे वे नीचे भ्राकर यही बस गये जहां श्रव हभारा 
गांव है! उनकी श्रपनी कोई जमीन न थौ। वे सभी ईशान क्रबुलख्वाजा के 
लिये काम करते थे। 

“चश्मे के पासही दो बड़े-बड़े दरख्त उभे हृए ये। लोग उन्हे कम से 
कम तीन सौ बरस्र पुराने मानते थे। ईशान के दादा या परदादा ने इस 
चक्मे श्रौर इन दरख्तों को पवित्र क्ररार दे दिया था) उन दिनों लोग 
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तरह-तरह को ऊल-जलूल बातों मे यक्रोन करते थे मिसाल के तौर पर 
वे यह मानते थै कि श्रगर कोई बाज्ञ श्रौरत ईशान के लिये कोड क्ीमतो 
तोहफ़ा लये श्रौर उन पवित्र दरख्तों कौ छाया में, चश्मे के पास ही एक 
छोटी-सी कोठरी में कुछ राते बितपये तो एक साल से कम श्रे मे उसके 
बच्चा पैदा हो जायेगा । भोले-भाले लोगों का ख्याल था कि इस जगह वड़- 
बडे करिष्मे हो सक्ते है। 

“ ईशान क्रबुलख्वाजा का सिफ़ं एक ही बेटा था। उसका नाम था 
श्रजीमवाय। ईशान उसपर जान देता था। उसको तो हर ववत एक ही 
सनक सवार थी -श्रपने बेटे कौ दौलत किस तरह बढाये। हां, इस तरह 
ये दो जोक इकट्री हो गयीं-एक बढ़ी ओर दूसरी जवान। बाप-बेटा 
दोनों मिलकर गरीब लोगों का ख.न चूसने लगे, 

“सुना होगा तुमने कि लालच बहुत बुरी बला है। जोक लितना ज्यादा 
ख._न चूसती है, उसकी प्यास उतनी ही बढती है। 

“ म्रजीमवाय श्रौर क्रवुलख्वाजा का भी यही हाल हृश्रा) लालच ने 
उन्हं धर दबाया। उन्होने कम से कम श्रसं में श्रपनी दौलत को दस गुना 
कर लेने का फंसला कर लिया। इस के लिये उन्हीने चश्मे के पानी को 
पहाड के दामनवाले इलाक्रे मे ले जाने की ठान ली। यह मं नहीं जानता 
कि एसा करने का उन्होने उपाय क्या सोचा था, पर यह पक्को बात है 
कि उन्होने कोई तरीक्रा सोच जरूर लिया था। 

“ बसन्त के शुरू होते ही क्ब लख्वाजा श्रौर श्रजीमबाय ने अपने तमाम 
क्रजंदारों को मजबूर क्रिया कि वे उनके लिये श्राकर काम करे। इलाक्े 
का हर श्रादमी उनका क्रजंदार था। सबसे पहला काम उन्हे यह सोपा 
गया कि वे जिस जगह से चश्मा पहाड़ों से बाहर भ्राता था, उसके पाट 
को खोदकर गहरा श्रौर साफ़ करं । श्रगर भ्र भी तुम उस जगह कोध्यान 
से देखो तो यही पाग्रनोगे कि उस दरार को चौडा करने का काम इनसानी 
हाथों ने किया है, वह क्रुदरत के मन की मौज नहीं है। 

“ ईशान क्रबुलख्वाजा ने लोगों को यह कहकर बहकाया कि यह काम 
श्रललाह को बहुत पसन्द है श्रौर इसके लिये जो लोग श्रषना ख .न-पसोना 
एक करेगे, उन्हे सीधे जन्नत नसीब होगी! काम शुरू होने से पहले 
श्रजीमबाय ने सिफ़ं इतना ही कहा कि हर एक को पेटभर खाना मिलेगा । 
मगर यह एलान भी सफ़ेद सूठ निकला । 
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“ भूखे, फटेहाल लोगों ने जिस्म को चीरती हई ठंडी हवाग्रों में सुबह 
से रात तक उस खड में कड़ी मेहनत की) कुछ थकान से चूर-चूर होकर 
चल वसे तो कु को बीमारियां निगल गयीं। लोग एडी-चोटी का जोर 
लगाते, पर काम होता चीरी की चाल से।! बहुत दिनों तक तो लोग 
च्‌पचाप दुख स्ञेलते रहे मगर फिर उनके सब्र का प्याला छलक गया। 
उन्होने इसी तरह पिसने-पिसाने से इनकार कर दिया! क्रबुलख्वाजा का 
पारा चद्‌ गया। उसने ्रजीमबाय को मामले का निपटारा करने के लिये 
भेजा । श्र्ीमबाय ने लोगों को सम्नाया-वुञ्ञाया श्रौर धमकियां भी दीं। 
मगर लोग टस से मस न हए \! उनकी घृणा विद्रोह कारूपनले चुकी थी। 
शरन इस तूफान को दवाना श्रसस्भव था! मोटे श्रजीमवाय ने भागने की 
कोशिश की मगर बेकार - वक्त हाथ से निकल चुका था। लोगों ने पत्थर 
मार-मारकर उसे खत्म कर डाला श्रोर उसकी लाश को नदी के हवाले कर 
दिया। नदी में उन दिनों काफी पानी था) 

“लोगों को दंगे-फसाद श्रौर श्रजीमवबाय कौ हत्या की क्रीमत चुकानी 
पड़ी । बहुतों के सिर क्लम कर दिये गये। ईशान तो श्रपनी सुध-बृध गंवा 
बेडा काम तो वहीं प्प हो गया। मगर वह॒ तो जहरी नाग था! उसके 
तो श्रंग-ग्रग में भ्राग धधक रही थी! बहुत-से ग्रीव किसानों को मौत के 
घाट उतरवाकर भी उसकी बदला लेने की भ्राग ठंडी न हरई। 

“ ईशान श्रौर श्रधिक बदला लेना चाहता था) श्रौर ज्यादा जुल्म करने 
के लिये उसने नये-नये मंसुबे बनाये 1 

“सगर श्रजीमवाय की हत्या श्रौर किसानों के क्रत्ले-श्राम के फ़ौरन बाद 
इन्कलाब हो गया । बदमाश बुडे ने समञ्न लिया कि श्रव उसकी शामत 
श्राई, कि श्रव वह लोगों के इंसाफ के हाथों से बच न सकेगा) उसने देश 
से भाग जाने का इरादा बना। मगर सांप तो सांप ही रहता है, सिर 
कुचल दिये जाने पर श्रौर दम तोडते हृए भी वह॒ डसने की कोशिश करता 
है । श्रौर क्रबुलख्वाजा , सही मानों मे सांप था । नौ-दो-ग्यारह होने से पहले 
उसने लोगों से बदला लेने की कोशिश की, बहुत ही नाजुक जगह पर 
सा उसने उन्हे । चश्मा सूख गया । पानी का बहना बन्द हो गया । उसने 
यह कंसे किया, कोई श्रान तक नहीं जान सका । 

“लोग पहले तो उरे-सहमे, घबराये। फिर गुस्से से पागल हो उढे 
श्रौर उन्होने उस पाखंडी ्रौर कमीने भ्रादमी के मकान की ईट से ईट बजा 
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दौ। उसी रेले मे दरख्त भी काट दिये गये। ये पेड़ काफी वृदे हो चुके 
ये रौर मुरञ्ञाते जा रहे थे। इन पेडों की शाखाग्रं पर हरे पत्तो से ज्यादा 
वे श्रलम नजर ्राते थे जो ईशान के बहकावे में ्राकर, मुरीद लोग ्रल्लाह्‌ 
के नाम पर, उन शाखाग्रं पर लटकाया करते ये! लोगों ने सदियों तक 
पुजे जानेवाले ये पेड भी काट दिये ताकि उस्र बदमाश ईशान का 
नामोनिशान ही इस धरती से मिट जये। बस, यही कहानी है गुलामों 
की पहाड़ी की!” 

उस्रलक्र-ग्रता का गला सूख गया था। उन्होने चाय के प्याले की तरफ़ 
श्रपना हाथ बढाया) चाय तोव्डीभीहो चुकी थी) वह॒ एक हौ वारमें 
सारा प्याला गले से नीचे उतार गये। 

“सगर क्या लोगों ने उस चश्मे का फिर से मुंह खोलने कौ कोशिश 
नहीं को?" श्रायक्रि् ने बेसत्री से पुरछा। 

उसकी त्योरी चद गयी थी श्रौर भोहों के बीच एक गहरी रेखा साफ़ 
दिखाई देने लगी थी । 

उस्रजाक्र-प्रता ने श्रपनी बेटी कौ तरफ़ देखा श्रौर मुस्करा दिये। 

. “जरूर कोशिश कौ थी, मेरी बेटी,” उन्होने कहा, “^ श्रपनी जिन्दगी 
बेहतर बनाने कौ तो लोग हमेशा हौ सिर तोड़ कोशिश करते रहते हं । 
श्रादमी को श्रगर कभी कहीं श्राराम मिलता है तो बस, क्रब्र मेही) उन्होने 
पुरी कोशिश की। मेने भी छिपे-छपि उस जगह को तलाश करने की कोशिश 
की जिस जगह पर चश्मे का मुंह बन्द किया गया था। मं यह मानने को 
तैयार न था कि वह नीच क्रवुलद्वाजा सदा के ल्यिहौी चश्मे का मुंह बन्द 
कर सकता है - उल्लाह करे कि उस गीदड़ का नाम हमेशा के लिये मिहो 
मे मिल जाये ! मगर मेरी सभी कोशिशे बेमुद रहीं । नतो में श्रौर न कोई 
दूसरा ही भ्राज तक यह जान सका कि उस जनूनी ने चश्मे को कर क्या 
दिया था। गुलामों कौ पहाड़ी ही तो सफ़र एक जगह नहीं थौ जहां लोगों 
से पानी छीनकर उन्हे इस तरह बरवाद किया गया था। सभी जगह तो 
वे लोग एसा ही किया करते थे। कोकबुलाक्र कौ मिसाल ही ले लो।" 

“ने लोगों को कहते सुना है कि कोकबुलाक्र कभी एक बड़ा चश्मा 
था रौर यह कि उसके पानी कौ धारा हमेशा एक जेसी रहती थ, कभी 
कम नहीं होती थी, “ श्रालिमजान ने कुछ सोचते हुए कहा । 

 कोकबलाक्र का गरायब होना तो श्रभी हालदही को बात है,“ उस्रजाक्त- 
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श्रता ने जवाब दिया, “मेरे खयालमे उसके पानीका स्वाद तो में श्रभीतक 
नहीं भला हूं । यह तो तुम्हारी पेदायश के कुछ ही दिन पहले कौ बात है, 
श्रायक्रिज, " वह्‌ श्रपनी बेटी की तरफ़ धूमा, “ बासमची लोग हमसे बदला 
लेना चाहते थे, क्योकि हमारे गांव के लोग श्रपनी हिफाजत के मामले में 
काफी ताक्रतवर ये। वे लोग कभी भी हमारे गांव मे लूट-खसोट न मचा 
सके थे। जहां तक लाल फौज के दस्तों का ताल्लुक्र है, तो हम उनकी 
हमेशा ही खातिरदारी करते थे, रसद श्रौर फए़ौजी देकर मदद करते थे। 
हमसे बदला लेने के लिये बासमच्ियों ने कोकवुलाक्र चश्मे को तबाह कर 
डाला । जेसे-तेसे उन्होने चश्मे का मुंह वंद करं दिया श्रौर फिर दरं के ऊपर 
की च्रानों को उड़ा दिया। अरव वहां कंकरि्यो-पत्थरों के सिवा कु भी 
नहीं । मे खासा बुढ़ा श्रादमौ हुं, किन्तु मं भी सिरं श्रन्दान से ही श्रव यह 
बता सकता हं कि चश्मा कहां था। रौर भ्रव यानगाक्रसाय नदी का वह्‌ 
मोड, जो लगभग श्राध किलोमौटर लम्बा है, सारे कासारा ही कोकबुलाक्र 
कहलाता है । ” 

चन्द मिनटों तक कमरे मे खामोशी छायी रही । समोवर ने गुनगुनाना 
बन्द कर दिया। चाय के प्याले जसे के तेसे विना छए पड़े रहे । नान श्रौर 
किशमिश को किसी ने चखकर र भी नहीं देखा । छत की कड़यों के श्रासपास 
एक परवाना फड़फड़ा रहा था, उसके रेशमी पंख सरसरा रहे थे । 

श्मचानक श्रायक्रिज ने सिर ऊपर उठाया श्रौर बड़े गौर से श्रालिमजान 
को घूरा। उसकी श्रांखों मे काले कासि का सा रंग था। उसको श्रवो में 
कभी स्तेह की गर्म देखी जा सकती थौ, कभी गृस्से कौ चिनगारियां , मगर 
उदासीनता कभी नहीं । पर इस समय उसकी श्रांखों मे इसी उदासीनता 
की ललक थो 1 

मगर यह गलतफहमी थी । 

श्रायक्रिज ने श्रव बोलना शुरू किया, उसको श्रावाज् जोश से भरी 
हुई थी। 

“८ हमे इन सभी चश्मों का फिर से मुंह खोलना होगा । यानग्राक्रसाय 
के पानी का हमें पुरा-पुरा इस्तेमाल करना होगा । हमें इस नदी से फए़ायदा 
उठाना ही है ओओर इसलिये हम इसका मागं बदलकर श्रालतिनसाय की 
तरफ़ कर देंगे! हमें यह करना ही होगा श्रौर हम यह कर भी सकते हं । 
जरा ग्रौर कीजिये कि वह जमीन कब से, कितने लम्बे श्ररसे से, पिले 
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करई हजार सालों से बेकार पड़ी हुई है! यह॒ वह श्रदूती जमीन ही है 
जिसमे कभौ एक बीज तक नहं फूटा । हम जैसे मी होगा चर्मों को खोज 
निकालेगे श्रौर पानी बाहर निकालेगे। हम यानगाक्रसाय नदी का रास्ता 
बदलकर श्रालतिनसाय कौ सारी जमीनों को पानी देशे!” 

श्रौरोंकीतो बात ही एक तरफ, उभ्रजाक्र-्रता, जो कि श्रपनी बेरी 
कौ रग~रग पहचानते थे, उसके इस सासहपु्णं निश्चय से हैरान हए बिना 
न रह सके । वह किसी भी चीज के वारे मे श्रषनी राय क्षटपट देना पसन्द 
न करतेये। दिमाग कौ श्रपेक्षा जवान से ज्यादा काम लेना तो उन्हे बहुत ही 
बुरा लगता था । “जिस तरह से एक वीज धरती के श्रन्दर ही श्रन्दर पककर 
टता है श्रौर तभी लोग उसे देख पाते हं, ठीक वैसे ही किसी ख्याल को 
पहले श्रन्दर ही भ्रन्दर पकना चाहिये,” यह था उम्रजाकर-ग्रता का 
फ़लसफ़ा 1 

श्रालिमजान ने ही पहल की। 

“ तुम ठीक कहती हो , श्रायक्रि ! ” वह॒ चिल्लाया श्रौर उसने क्रालीन 
पर जोर से मुक्का मारा। “हमें ' के दिखाये हए रास्ते पर ही 
चलना चाहिये, रूसी लोगों के रास्ते पु 

“यह ग्रिगोरी कौन है? मेरे ख्याल ३ 
नहीं सुना, “ उस्रसाक्र-ग्रता ने जानना चाहा 1 

“मेरा मतलब लड़ाई के दिनों के श्रपने दोस्त ग्रिगोरी से है । ्राजकल वह्‌ 
बहुत दुर रह रहा है, वोल्गा क्षेत्र में कषि-विशेषन्ञ के रूप मे काम कर 
रहा है, मगर हमारी दोस्ती के बन्धन श्राज भौ पहले कौ ही तरह मजबूत 
हे । मेरे पास कल ही उसका एक खत श्राया था। उसने लिखा है कि 

उन्होने भिल-जुलकर सूखे पर धावा बोल दिया है। श्रगर वे वहां सूखे से 

मोर्चा ले रहे हं, तो हम ही पौ क्यों रहं? पीछे रहकर हमारा काम 
नहीं चल सकता । खेर! मं तो एक साञ्ञे काम मे जौ-जान से हाथ बंटाने 
को तैयार हं । बहाश्नो श्रपना हाथ, ्रायक्रिज, मे तुम्हारा शुक्रगुज्ञार हं । ” 

श्रालिमजान ने श्रायक्रि की तरफ श्रपना हाथ बढ़ा दिया मगर श्रायङ्रिज 
का उसकी श्रोर ध्यान न गया। वह श्रपने स्यालों मे इबी जोश के साथ 
कहती गई : 

“इस बड़े काम में हम सभी को हाथ बंटाना होगा। हमे श्रपने भ्रन्दर 
हौसला पैदा करना चाहिये । मगर श्रालिमजान-भ्रागा, क्या हमभ हौसले 






पहले तो कभी यह नाम 
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की कमी है? हमारी जमीनें प्यासी हं, पानी के लिये तरस रही हँ । हम 
उन्हे पानी देगे)" 

उस्रजाक्र-ग्रता ने सिर सुका लिया उनकी लम्बी सफ़ेद दादी कदे 
हुए मेजपोश को दूने लगी । वह श्रन्दर ही श्रन्दर खीञ्च से बेचेन हो रहे थे। 
वह॒ रह-रहकर श्रपना सिर हिला देते प्रौर एसा लगता मानो श्रपनी 
दाढ़ी से मेज को साफ़ कर रहे हों। 

“हां, किसी श्रन्धे में श्रौर जल्दी मचानेवाले में कोई फ़रक्रं नहीं होता 
दोनों ही किसी गडदे मे गिर सक्ते हे,” वृदे ने गुस्से से कटहा। “तुह 
ग्रच्छी तरह सोचना-समन्लना चाहिये , बेटी । यह खासा बड़ा श्रौर मुश्किल 
काम है। बुवाई बन्द करके लोगों को चश्मे खोद निकालने के काम मे 
लगाना होगा । कोलघखोज् का श्रध्यक्ष क्रादिरोव इसके लिये कभी तेयार न 
होगा। वह कहेगा कि श्रगर हमारी कोशिश बेकार गई तो? श्रगर हमे 
चरमे न भिले तो? 

“हम उन्हे जरूर ही तलाश कर लगे! श्रायक्रिज ने जोर देकर 


कहा । “श्रौर क्रादिरोव षू - इससे फ़कं ही क्या ` पडता है ? हमे 
लोगों कौ राय लेनी चाह < 


“तुम यह कहती हो कि तरह भी होगा हम यानगराक्रसाय को 
ग्रपने क्राब्‌ मे करके उसके पानी का इस्तेमाल करेगे । तुम लोग इसे सपना न 
मानकर सत्य साबित करना चाहते हो । श्रगर एेसौ ही बात होती तो क्या बहुत 
पहले ही लोगों ने यानगाक्रसाय को श्रपने क्राब्‌ मे न कर लिया होता? 
पानी हासिल करने के लिये तो सदियों से संघषं चल रहा हे!“ 

“ ग्रताजान , क्या श्राप यह कहना चाहते हँ कि यह कोशिश ही फए़नूल 
है 2" श्रालिमजान ने पुखा। 

“फ़नूल ? फएनूल ही नहीं , खतरनाक भी है । बेकार ही लोगों को 
उनके काम से हटाश्रोगे । 

बुजुगं गम॑॑होते चले गये , मगर श्रायक्रिजं श्रषने जोश में उनके श्रन्दाल 
के तीखेपन को महसूस न कर सकी। 

श्रायक्रिज के श्रव्वा मेहमान के सामने श्रपनी बेटी से बहस न करना 
चाहते ये । इसलिये वह मृड तेज क्रदमों से दरवाजे की तरफ़ बढ़े श्रोर 
टपट दरवाजा खोलकर श्रांगन मे जा पहुचे । 

“उन्हे क्या हरा ह ?” श्रालिमजान ने परेशान होते हंए पडा । 
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“उन्हें भेरी क्त है,” ्रायक्रिज कुछ इस तरह मुस्कराई मानो सब 
कुछ समक्षती हो । “उन्हें डर है कि मै तजरवे की कमी की वजह से कोई 
एसी बड़ी मूल न कर वटू जो फिर कभी सुधारी ही न जासके 1” वह्‌ 
जल्दी-जल्दी मेज साफ़ कर रही थी। “खैर, मं तो हलक्रा-सोवियत जा 
रही हं , ” उसने श्रचानक कहा । “ तुम कोलखोजन के दफ़तर की तरफ़ 
जा रहे हो न? तब तो हम दोनों को एक ही तरफ़ जाना है, चलो 
इकटुं ही चल!" 

“ठीक है, रास्तेमें मे तुम्हं यह खत भौ दिखा दृगा।” 

वे दोनों बाहर वरामदे में श्राये। उगस्रजाक्र-श्रता श्रांगन के दूसरे सिरे 
पर भे। वहु श्रपनी गुलाब की ज्लाडियोंमे पुरी तरह खोये हुए थे। 

“मे जा रही हूं, श्रन्बाजान , ” श्रायक्रिल् ने पुकारकर कहा। 

“ उस्नरजाक्र-ग्रता, मं भौ इजाजत चाहता हुं, ” श्रालिमजान ने भी 
ऊंची श्रावाज्न मे कहा। ¢ 

बढे भियां ने धूमकर भी नहीं देखा । जवाब में कुछ बड़बड़ाकर ही 


रह॒ गये । > 
गली में पहुंचते ही भ्रालिमजान "कः निकाला श्रौर श्रायक्रिल 


को दे दिया। । 

“ श्मदाब , प्यारे श्रालिमजान , ” श्रायक्रिज ने पढ़ा! “तुम्हारा खत 
मिला। खत पदते ही लडाई के दिनों की सभौ यादं ताजी हो गहं श्रौर 
वे सभी मसीबतें श्रौर मुश्किलें याद हो श्राई जो कभो हमने एकसाथ सही 
थीं। मं बयान नहीं कर सकता कि तुमसे इर रहना किस बुरी तरह 
श्रवरता है, मेरे दोस्त। यहां तो मं सिर से पांव तक काम मे दबा-सा 
पड़ा हूं। सूखे कौ श्रव कोई गुंजाइश नही रही - हम एक लस्बी-चौडी 
मोर्चाबन्दी करके इसपर क्राब्‌ पा रहे हं। र 

““ तुम्हारे लिये एक ख शबरी - मेरौ बौवौ वाल्या ने बेटे को जन्म 
दिया है । नन्हा खासा मजबूत है । चार किलोग्राम वलन है उसका । पहलौ 
ही बार जब वह रोया तो बड़े जोर से, बड़ा रोब है उसको श्रावा् में । 


कुल मिलाकर मे बहुत ब.श हं श्रपने बेटे, श्रषने वारिस से। कोलखोत् 
के सनौ लोग ख शी मे शामिल हए । तुम्हारा कंसा हाल-चाल हे तुम्हारो 


भ्नोर श्रायक्रि कौ शादी तो हो गयौ न ५ 
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क 


श्रायक्रि् ने हाथ नीचे कर लिया। खत उसके हाथ हीमे था। वह्‌ 
एक कदम पीछे रह गयी । श्रालिमजान उसकी तरफ़ मुडा) श्रायक्रिज ने 
खत फिर से श्रांखों के सामने कर लिया श्रौर श्रागे को पंक्तियों पर उसने 
्मपनी नजरें गडा दीं। 

५... वाल्या ग्रौर मेरी तरफ़ से तुम दोनों को शुभकामनायें ,  भ्रायक्रिन 
ने पढ़ा) “तुम दोनों कुछ दिनों के लिये हम से मिलने श्राग्रो। तुम्हारे 
श्राने से हमें बेहद ख.शी होगी) हम वचन देते हं कि तुम्हारे यहां श्राने के 
प्रवसर को हम बड़े उत्साह के साथ मनायेगे । फसल कट जाने के बाद, 
इसी साल कौ पतक्षर में तुम महीना भर हमारे पास श्राकर क्यों नहीं 
रहते ? जरूर भ्राना, हम इन्तजार करेगे । 

पुम्हारे दोस्त, 
मरिगोरी श्रौर वाल्या।” 
कुछ देर तक वे चुपचाप साथ-साथ चलते रहे! श्राचिर एक वक्षकी 
छाया में प्राकर ठहर गये । यहां उनके रास्ते श्रलग होते थे 1 श्रालिमजान 
ने खत श्रपनी जेव मे ठोसने कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां काप 
उठी श्रौर खत ने जंसे वापुरं से इनकार कर दिया 1 

“जेव मे इस तरह नहं डाला जाता,“ श्रायक्रिज ने धीरे से 
कहा श्रौर खत उसकी जेव मे डाल दिया। 

^“ वह्‌ श्रषने हर खत में यही पुता रहता है , ” श्रालिमजान ने धीमे 
से कहा। “क्या जवाब दू में श्रपने दोस्त को, श्रायक्ि ? जब तक मुञ्च 
श्रपनी रानी का जवाब मालूम न हो जाये, मं उसे जवाब दे ही क्या 
सकता हुं ?” 

श्रायक्रिज्ञ को श्राखें वृक्ष पर जमी हई थीं। वह पेड को भदी-मोटी 
छाल पर ऊपर कौ तरफ़ जा रही चींधियों कौ पांत को टकटकी बांधे देख 
रही थी। 

“श्रायक्रि , “ श्रालिमजान ने प्यार से पुकारा। 

५ कहो , श्रालिमजान 7” 

“कव भश्रायेगा हमारी शादी का नेकं दिन? 

भ्रायक्रिज ने वृक्ष को चछुश्रा श्रौर श्रचानक ही दो चींटियां उसकी उंगली 
पर चृ गर्यो । चीियां चोकं, घबरायीं ्रौर जल्दी से उसकी बाह की 
तरफ़ भाग चलीं। 
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उसने भ्रालिमजान की तरफ़ देखा । उसकी श्रवो मे चालाकी भरी 
चमक भी । 

“जरा सोचो तो, बीच-बाजार खड़े होकर इसकी चर्चा कर रहे हो!“ 
श्रायक्रि् ने कहा! “इतना भी नहीं जानते कि गली में खड़े होकर एसी 
बातें नहीं की जातीं? श्रौर फिर जरा उधर तो देखो! देखो तो हलक्रा- 
सोवियत के वे सभौ लोग मेरा इन्तज्ञार कर रहे है ! ” 


र्ट 


जिस जमाने मे लोगों पर श्रमीरों का दबदबा था, उञ्रजाक्रश्रता 
श्रालतिनसाय गांव के बेहद ग्रीव लोगों मे से एक थे)! उनकी टूटी-कू्टी 
सलोपड़ो में प्रभाव तो सदा ही बना रहता श्रौर भूख भौ जब-तव मेहमान 
बन जाती! बच्चे पैदा होते ही दम तोड़ देते। उनकी खालबीबी को तो 
जसे मुस्कराये एक जमाना हौ हो गया था। उस्रजाक्र तो उसकी मुस्कान 
को जसे भूल ही चुके थे। मसीबतों ने कुछ इस तरह उसका दम निकाल 
दिया था कि वह केवल फुसफुसाती ही, ऊचा बोल तक न पाती। दुखों ने 
उसकी चमकदार श्रांखों की रोशनी छीन ५ , ख सुरत चेहरे को चमक- 
द्सक गायब कर दी थी। वह श्राधी चौककर जाग उठती श्रौर 
बेचैनी से श्रषने छोटे-छोटे बेटों कौ दिल कौ धडकनें सुना करती ! क्या 
वे जिन्दा हं या चल बसे? उसका श्रलीशेर, उसका तैमूर ? 

इस परिवार के भाग्य ने उस दिन पलटा खाया जब सोवियत सत्ता 
ने उश््रजाक्र-श्रता को बारह तनाव जमीन दी। गरीबी तो श्रव भो यथी, 
मगर घर में सिफ़ं उसी कौ तुती न बोलती थी। उस्रजाक्र-प्रता के चेहरे 
पर कुछ रौनक्र श्रा गयी , उसका जिस्म भर गया श्रौर कधे चोड़हो गये । 
श्रलीशेर श्रौर तैमूर भी श्रव भ्रच्छे मोट-ताजे होते जा रहे थे। 

श्रायक्रिज का जन्म तब हृश्रा जब बड़ा लडका दस बरस का था। 

पुराने वक्तों मे लडकी पेदा होने पर किसान लोग कभी शायद ही 
खश होते थे। उन्हें तो जरूरत होती थो किसी मददगार कौ , हाथ बंटाने- 
वाले की। वे बेटी नहीं, बेटा चाहते यथे! मगर उच्रजराक्र-श्रता ने परम्परा 
के उलट चलते हृएु श्रपनी बेटी का खुले दिल से स्वागत किया! उन्हं तो 
बह मानो स्वगं से भेजी गयी एक देवी लगी! खालबोबी तो जेसे फिर से 


जवान होने लगी । उसकी हंसी मे जवानौ कौ श्रपेक्षा भ्रन कहीं श्रधिक गंज 
म्रा गई थी । वह नन्ही-सी गुडिया को बड़ लाङ्-प्यार से पालने लगौ । 
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नयी जिन्दगी शुरू हई । श्रालतिनसाय के गांववालों ने एक सामूहिक 
फ़ामं - कोलखोज -की स्थापना कौ) कुलाकों के खिलाफ उन्होने एक 
मोर्चा क्रायम किया । श्रमीरों का सूरज ठेलती पर था वे बासमचियों कौ 
मदद को श्रागे श्राये, मगर उनके किये-धरे कुछ न वना। उन्हँ हारों 
मजबूत , निष्कपट श्रौर ॒दृदृप्रतिज्ञ लाल फौज के जवानों का सामना 
करना पड़ा \ 

इस तरह हंसी-ख शौ कौ वह नयौ जिन्दगी टिकौ रही, बनी 
रही! खालवीवी को एसा लगता कि हर चीज इस ख.शी कौ रोशनी में 
नहा गयी है, जगमगा उटी है। यह ख .शी-ख.शहाली उसके बच्चों कौ 
स्कूली किताबों मे क्ललकतौ श्रौर उसकी सहेलियों के भरे-पुरे घरों मे। 
उग्रजक्र-ग्रता के शान्त शब्दों मे भौ इसी ख.शी की गंज सुनाई देती। 
बच्चों के चेहरों पर भी इसी ख.शी-ख शहाली कौ छाप श्रंकित दिखायो 
देती । भूख तो जसे श्रव उनके लिये बेगानी हो गयी थी। भ्रभाव ग्रौर 
श्रसुरक्षा से पैदा होनेवाली निराशा पर श्राधारित लडाई-क्गड़े श्रव उनके 
लिये पराये हौ चुके थे। 

श्रपने श्रलीशेर पर तो खालबीबी को बहुत ही गवं था 1 श्रपनी जमात 
मे वह हमेशा ही श्रव्वल नम्बर पर श्राता था! उसने श्रपनौ माध्यमिक शिक्षा 
पदक के साथ पुरी को थी) स्कूल का सर्टीफिकेट लेकर जब वह घर पटहेचा 
तो उसने श्रषने मां-बाप को बताया कि वह लेनिनग्राद जाने का पक्का 
इरादा कर चूका है। श्रक्तूवर क्रान्ति के जन्मस्थान लेनिनग्राद में जाकर 
वह॒ एक शिक्षा संस्थान में दाखिल होना चाहता था! खबर सनते ही 
खालबीबी का दिल जसे वैठ-सा गया । उस महान नगर तक पहुचे के लिये 
पुरे पांच दिन सफ़र करना पड़ता था \ श्रौर सो भी घोड़ों पर चढ़कर नहीं , 
रेलगाड़ी से\ हो सकता है कि वह रास्ते मे बीमार पड़ जाये या फिर उसे 
श्रौर कुछ ही हो जाये \! मगर श्रलीशेर का फंसला भ्रन्तिमि था। बहु टस से 
मस न हृश्रा। वह लेनिनग्राद जायेगा, जरूर जायेगा श्रौर इंजीनियर बनकर 
वापस श्रायेगा । “ श्रलीशेर बड़ा ही श्रच्छा बेटा है,“ खालबीबी मन ही मन 
सोच रही थी । “ बह श्रयना इरादा तो कभी नहीं बदलेगा । जब वह पद्‌- 
लिखकर बड़ा श्रादमौ बनकर लोटेगा तब भौ श्री मांका श्राज ही कौ 
तरह श्रादर-सम्मान करेगा! मगर फिर भी...” 
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“तो फिर एसा ही सही, ” उ्रजाक्र ने गम्भीर मुद्रा बनाकर कहा । 
“ श्रालतिनसाय मे एक इंजीनियर के जन्म से तो सारे गाव काही नाम 
ञ्चा होगा 1” 

श्रगले बरस तेमूर भी गांव छोडकर चला गया। बहु कृषिविशेषज्ञ 
बनना चाहता था। कृषि संस्थान था ताशक्रन्द मे, मगर ताशक्रन्द भी 
बहुत नजदीक न था। 

उस साल उनका कोलखोज श्रपने जिले में पहले नम्बर पर श्रानेवाला 
था 1 खालवीबी गांव के सर्वश्रेष्ठ कार्यकत्त्रों से से एक थी । बेटों की करिकर 
करने का उसके पास वक्त ही न था। व्यस्त तो वहु बहुत ही थी, मगर 
जेसे-तेसे छोटी श्रायक्रिज को सजाने-संवारने श्रौर उसके लिये मीढी-मीटौ , 
ज्ायकेदार चीजे बनाने का समय निकाल ही लेती थी। जब वह भ्रपनी 
बेटी के लम्बे ्रौर काले बालों को संवारती, तो उसका दिल ममता से 
उमङ्-उमड़ भ्राता 1 श्रायक्रिज के बाल उसके घुटनों को छते थे। खालबीवी 
उनकी तीस या चालीस चोटियां बना देती । 

“ राह ! कंसे घने , कितने प्यारे बाल हें तुम्हारे ! खालवीबी कहती 1 
फिर सहसा घबराकर पुती, “ये तो बहुत ही भारी हें, मेरी रानी बेटी, 
इनसे कहीं तुम्हारा सिर तो नहीं ददं करने लगता ?” 

“ जरा इसकी बरौनियों को तो देखिये, ” वह कहती , “थे बहुत 
लम्बी-लम्बी हं! इनसे कहीं इसकी श्रावं तो कमजोर नहीं हो जायेगी ?“ 

श्रायक्रिज एक श्रच्छी , स्वस्य श्रौर हंसोड लड्को के रूप मे बडी हो 
गयी । श्रषने बचपन में ख द खालबीवी तो बिल्कुल ही इसरौ तरह कौ 
लडकी थौ । उसकी बेटी का स्वभाव बिल्कुल दी श्रलग था, बड़ी बेचेनी 
थौ उसकी तबीयत में । वह हर चौल कौ तह भें पहुंचने कौ कोशिश करती › 
हर चीज जानना चाहती , हर चीज मे उसको दिलचस्पी होती । भ्रभी वह 
छ: बरस की ही थी कि श्रपने ्रव्बा से श्रक्ल चकरा देनेवाले सवाल 
पुती । वह बेचारे तो बस सिर हिलाकर रह जाते । 

दिनि तो वैसे ही रोशनी होती है फिर सुरज दिनि के ववत वयो 
चमकता है ? रात को जब श्रधेरा होता है श्रोर घर से बाहर खेलना सम्भव 
नहीं हो पाता, तब सुरज को सस्ती क्यो श्रा जाती है? 

“ बगुले श्रपने धोसलों मे एक टांग पर क्यों खड़े होते हें ? क्या उनकी 
दूसरी टांग में ददं होता रहता है? 
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मुल्ला क्या बहुत लालची होता है ? वह्‌ श्रषने सिर पर इतनी बडी 

पगड़ी क्यों बाधे रहता है ? उसमें से तो छोटी-छोटी दस लडकियों के लिपे 
भ्राठ पोशाक बन सकती हँ । ” 

इन सवालों के जवाब देने के लिये दुनिया की काफी जानकारी श्रौर 
किताबें पटने कौ क्षमता होनी लाजिमी थी। श्रलीशेर उसे श्रमनी गोद मे 
वेठा लेता, दस लडकियां बताने के लिये मेज पर दस तीलियां रख देता 
श्रोर फिर हर तीली के साथ कट्दू का एक-एक बीज रख देता, पोशाक के 
रूप से। इस तरह वह॒ ्रायक्रिज को यह सिखाने की कोशिश करता कि 
श्राठ प्रौर दस बराबर नहीं होते। 

श्रायक्रिज स्कूल जाने को उच्र से एक बरस पहले ही यह्‌ 
जानती थी कि ्राठ पोशाके, दस लडकियों में नहीं बांटी जा सकतीं । वह्‌ 
यह भौ जानती थौ कि वाक्री, जोड़ श्रौर गुना नाम की कुचं चीजें भी 
इस दुनिया में होती हे । 

जहा तक मल्ला का सवाल था, सो तो श्रलीशेर ने चटकी बजाते में 
उसे समञ्ना दिया ! बह पुराने तोर-तरीक्रों का गुलाम है । श्रायक्रिज ने सहमत 
होते हए सिर हिला दिया । 

सच बात तो यह है कि श्रायक्रिल सारे परिवार पर शासन करती थो । 
उस्रजाक्र-श्रता दिन भर मेहनत करके चाहे कितने भी थके-मादि क्यों न होते , 
फिर भौ भ्रायक्रिज उन्हें चेन न लेने देती श्रौर तरह-तरह के सवाल पूछछ- 
पुछकर परेशान करती रहती । 

“बासमची दल के लोगों को उनकी मजदूरी कौन देता है ? किताबें 
किस चीज की बनी हुई हें? 

तेम्‌र श्रषनी भूगभशास्त्र को पुस्तक पर सिर श्लकाये विभिन्न खोजों 
मे प्राप्त की गई जानकारी के वारे में तथ्य याद करने की कोशिश करता, 
मगर श्रायक्रि् थौ कि उसे कुछ भौ न करने देती। वह्‌ तो उसी घडी 
यह॒ जानना चाहतौ कि लोग पहाड़ों मे किस चीज की तालाश कर रहे 
हें श्रौर वे चटानं ग्रौर कच्ची धातु श्राती किस काम च 

भ्रािर आ्रायक्रिज के स्कूल जाने का दिन श्राया। 

जव वह धर लोटो तो बिल्कुल गुम-सुम थो। खालबीबी उरी कि 
बच्ची बीमार हो गई है । दूसरे दिन तो उसका चेहरा ओर भो उतर गया । 
श्रौर तीसरे दिन तो श्रपने होढ काटते श्रोर श्रयप्र को जेसे-तेसे रोके रहने 
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कौ कोशिश करते हुए उसने यह कह ही दिया कि स्कल मे उसका पटना 
बहुत मुश्किल है । 

“स्कूल मे पद्ना बहुत मुश्किल है ?” उसके भाईयों ने एक दूसरे के 
चेहरे पर प्रश्न भरी दृष्टि डाली । 

उस््रजाक्र-ग्रता निराशा से श्रपनी दादी थपथपाते रहे! खालबीवी ने 
बच्ची को दिलासा देने की कोशिश की 

“कोई बात नहीं, बेटी! सव ठीक-ठाक हो जायेगा, रो नहीं । 

श्रोर तव श्रासुश्नों कौ कड़ी लगाते हए श्रायफ्रिज ने उन्हें बताया कि 
उसके लिए एक, दो श्रौर तन घण्टे तक श्रपनी ्रध्यापिका से बही बातें 
सुनते रहना बहुत मुश्किल है जो श्रलीशेर श्रौर तैमूर उसे एक बरस पहले 
बता चुके हं । उसके लिए श्रक्षर जोड-जोडकर वह॒ किताब पढ़ना एक मुसौबत 
ही तो थी जिसे बहु उसी दिन शुरू से श्राखिर तक पढ़ गई थी, जिस दिन 
उसके श्रव्वा उसके लिए खरीदकर लाए ये। 

भ्रायक्रिज ने एक श्रेष्ठ विद्यार्थो के रूप मे सात वर्षौय स्कूल की शिक्षा 
समाप्त की । स्थानीय पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तके थीं, सभी उसने 
पट्‌ डाली थीं 1 उसे श्रपना भविष्य साफ़ दिखाई दे रहा था ~ तीन वषं तक 
माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई ्रौर उसके बाद वही कृषि संस्थान , जहां तेमूर 
ने श्रपनी पटठ़ाई को थी! वहु एक पदी-लिखी कृषिविशेषज्ञा बनकर श्रपने 
कोलखोज में लौटेगी । 

यूं तो भ्रायक्रिज्न उसी साल के बसन्त मे संकटकालोन स्थिति पेदा होने 
पर श्रपनी योग्यता दिखा चुकी थी। 

श्राकाश साफ़ था श्रौर धूप विलौ हई थी। दिनि था ख.शौ से भरपुर, 
श्राश्चर्यो का संकेत लिये हुए -एेसा दिन जो चदृती जवानी के दिनों में 
वहुत समय तक याद रहता है । भ्रायक्रिज श्रौर सातवे दजं की दूसरी 
लड़कियां पहाड़ी खेतों मे किसानों को मदद के लिए चल दीं। सदा की 
भाति, लाला श्रौर मेहरी, दो छोटी लडकियों ने श्रायक्रिज से कहा कि वह 
उन्हँं भी साथनलेले। सोवे भो साथहो लौँ। 

ये दोनों लड़कियां श्रायक्रिज्ञ को परखछाइयां कही जाती थीं श्रौर सचमुच 
हर जगह ही उसके साथ-साथ रहती थीं! वे एक दूसरी से बिल्कुल भिन्न 
होती हई भी पक्कौ सहेलियां थं । षप , गुपचुप , लम्बौ-लम्बी टागें - यह 
थी मेहरी । उसका बाप मुराद श्रलो पहाड़ी चोियों पर रहता था । बहु सिफ़ं 
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उन्हीं दिनों नीचे श्राता जव बुवाई ओ्रौर कटाई पुरे जोबन पर होती । लाला 
थी गोल-मटोल श्रौर मोटी, ख.ब मचाती थौ शोर। वह भ्रालिमजान की 
बहन थी । श्रालिमजान उस समय युवा कम्युनिस्ट लीग का सेकरेटी था) 
इन दोनों लडकियों कौ सूरते ग्रलग~प्रलग थीं, स्वभाव श्रौर पसन्द जुदा- 
जुदा थीं) उनकी दोस्ती का रात्र चछ्पि था श्रायक्रि् के प्यारमें, | 
श्रायक्रिज के प्रति उनके निष्कपट, भ्रधे भ्रौर निर्स्वा्थं प्रेम सें। 
वे ढालू श्रौर तंग पगडंडी पर चलती हई दर तक पहुंच चुकी थौं। 
बसन्त की प्यारी-प्यारी धूप लडक्ियों के चेहरों को सहला रही थौ । हवा 
थी बिलोरी, छनी-छनी । नीचे की तरफ़ सेब के पेड़ों पर फूल श्रा चुके 
थे। कुछ ऊपर को पेड़ फूलने ही लगे थे । श्रौर चोटी पर, दरं के पास घास 
की कोमल श्रौर हरी-हरी पत्तियां दिखायी देने ही लगी थीं\ 
लड़कियां चोटी पर पहुंचीं श्रौर श्राराम करने के लिये वेठ गयीं । तभी 
भ्रायक्रिज ने यह देखा कि दरे के बायीं श्रोर वाला एक भारी पत्थर जमन 
पर पड़ा हृश्रा है, जवकि वह यह श्रच्छी तरह जानती थौ कि वहसीधा | 
खड़ा रहता था भ्रौर उसकी बारीक नोक श्राकाश की श्रोर उठी रहती थी। 
ग्रायक्रिज ने श्रपनी सहेलियों को वहीं छोड़ा ्नोर जांच-पडताल करने के | 
लिये उस तरफ़ चल ॒दी1 पत्थर को हिलाना-डलाना काफठो मुश्किल काम 
था, मगर फिर भी किसी ने इतना करने की तकलीफ की ही थी। चदटरानों 
के टुटकर गिरने का भी यह मौसम नहीं था। श्राखिर किसे इसे गिराने 
की जरूरत हई शरोर सो भी क्यों ? ्रचानक उसके पांवों के बिल्कुल पाससे | 
ही पक्षियों का एक दल ऊपर को उडा। 
श्रायक्रिज ने पत्थर के श्रासपास चक्कर लगाया श्रौर घास में गेहं के 
कुछ दाने पड़े हए देखे । 
उसके मन पर पहली प्रतिक्रिया जो हृई वह थौ डर की। श्रभी तो 
वह उस स्थिति को श्रच्छी तरह समक्न भी न पाई थौ। पत्थर के नीचे से 
| उसे एक फटी हई बोरी का कोना दिखाई दे रहा था श्रौर तब वह यहं 
समन् गयी कि यहां कोई श्रपराध किया गया है। | 
भ्रायक्रिल्ञ की सहेलियों ने उसे पुकारा! उसे लाला का जोरदारव्हाका | 
सुनायी दिया । मगर श्रायक्रिज तेली से नीचे की तरफ़ दौड़ गयी, जल्दी 
से घूमी श्रौर श्रखरोट के पेड़ां के बीच जा छिपी 1 
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उसे सोचना-समञ्चना था 1 इस बात का पता लगाना था कि कोलखोज 
का गेहूं किसने चुराया, किसने छिपाया ! मगर सोचने-विचारने को कुछ 
जरूरत हौ न थी- मामला बिल्कुल साफ़ था। गेहं कौ बोरियों को वहां 
सेले जाने का काम उसके श्रपने ग्रषूर मामा के जिम्मे था। बोरियां लादकर 
ले जाने का काम सिफ़ं वही करता था श्रौर इसलिये श्रगर कोई उन्हें चुरा 
सकता था, तो वही, 

स्कूली पायनियर संगठन कौ नेत्री यौ श्रध्यापिका जुहरा। उसकी 
श्रायक्रिज के बारे से बहुत ही श्रच्छी राय थी। ^“ कोलखो्ञ को लूटनेवाले 
इस श्रादमी को समङ्चा क्या जाये ? वहं समाज का दुश्मन है, जान-वृक्चकर 
हानि पहुंचा रहा है । वह हमारी सारी सोवियत भूमि का दुश्मन है , मेहनत 
करनेवाले कामगारों का वैरी है। वह श्रनाज नष्ट करनेवाले कीडों से भी 
कहीं श्रधिक बुरा है...“ 

श्रव क्या लाभ था तर्क-वितकं से- ग्रूर मामा कोलखोज का दुश्मन 
तोथादही) 

मां को जब यह मालूम होगा तो उसके दिल को भारी धक्का लगेगा } 

श्रायक्रिज्ञ उटी , उसने अपने बाल ठीक कयि श्रौर धीरे-धीरे गांव कौ 
तरफ़ चल दी1 प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था । पगडंडी 
के दोनों तरफ़ सेवों के पेड फूले हृए थे । श्रायक्रिज को लगा कि पिछली 
बार जब उसने इन पेडा को देखा था, तब वह बहुत ही छोटी-सी लड़को 
थी । इतनी थोडी-सी देर मे मानो इतना ज्यादा वक्त बीत गया था। 

स्कूल की देखभाल करनेवाली प्ररत ने भ्रायक्रि् को बताया कि 
जुहरा को टेलीफोन करके लिला पार्टी कमेटी के दपतर मे बुला लिया 
गया है श्रौर यह कि वह सन्ध्या तक नहीं लोटेगी । 

“मै शाम होने तक इन्तजार नहीं कर सकती › " ्रायक्रिज इतना कहकर 
बाहर चली गई) 

वह शाम होने तक इन्तजार नहीं कर सकती थी - दरा सूना पड़ा था, 
सभी लोग बाहर खेटो में काम कर रहे थे। श्रधेरा होते ही गरूर मामा 
या तो श्रनाज लाद ले जायेगा या फिर कहीं दूसरी जगह चछा देगा... ` 

क्रिस्मत ने उसका साथ दिया - सभी कोमसोमोल सदस्य तो बाहर 
खेतों मे काम कर रहे थे मगर उनका सेक्रेटरी श्रपने दपतर में बैठा हश्रा 
कुछ लिखने मे व्यस्त भा। 
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“सलाम , श्रालिमजान-ग्नाग्रा , ” श्रायक्रित्र ने ऊंचौ श्रावाजन मे कहा, 
“में एक अरूरी काम से श्राई हूं!” 

वात करने का अरन्दाजञ गम्भीर था, सेक्रेटौ मुस्कराता हृ्रा उठ खड़ा 
हंश्रा । वह॒ बहुत लम्बा, दुबला-पतला युवक था। उसकी छाती श्रौर कंधे 
बस श्रभी भरने ही लगे थे) उसमें श्रौर उसकी वहन लाला मे कोई समानता 
न॒थी। 

उसने श्रपना हाथ अ्रायक्रिज के सिर पर रख दिया) 

“बताप्रो श्रमना जरूरी काम, लडकी । उश््रङाक्र-ग्रता की बेटी हो 
न॒ तुम?” 

भ्रायक्रिजञ ने श्रपने सिर को एक इटका दिया । श्रालिमजान का हाथ 
हवा भे तेरता-सा रह गया 1 

“बेठ जाग्रो,” ्रायक्रिज ने ्लटपट कहा श्रौर ख.द भी फए़ौरन ही 
बैठ गयी । 

जेसे ही श्रायक्रिज ने श्रपनी बात कहनी शुरू की कि श्रालिमजान कौ 
मुस्कान न जाने कहां गुम हो गयी श्रौर वह बड़े ध्यान से उसकी बात सुनने 
लगा। उसने श्रायक्रिज को न तो कहीं रोका, न टोका) श्रायक्रिच के 
चेहरे पर श्रपनी श्रावं जमाये वह॒ गम्भीर होकर उसकी बात सुनता रहा । 
श्रायक्रिज को उसका यह ढंग बहुत पसन्द श्राया । श्रायक्रिज जो कुछ उसे 
यातो बता न सकी या बताना न चाहती थी, श्रालिमजान वह सभी कुछ 
ताङ्-भांप गया । वह जानता था कि पहाड़ की चोटी पर भारी पत्थर के 
नीचे दबी हुई वे कम्बख्त बोरियां ही श्रायक्रिन के दिल पर एक भारी बोक्च 
बनी हुई हे। 

“ शुक्रिया , लडकी , ” श्रायक्रि जब श्रपनी बात पुरी कर चुकी तो 
श्रालिमजान ने कहा । 

“ शुक्रिया , ” श्रालिमजान ने दोहराया श्रौर उससे हाथ भिलाया। 
“हम उसे गेहं न ले जाने देगे।” श्रायक्रिज, श्रालिमजान के मजबूत हाथ 
को श्रपने छोटे-से हाय मे थामे थो! श्रायक्रिज्ञ ने महसुस किया कि वह 
श्रालिमजान पर पुरी तरह भरोसा कर सकती है । ्रायक्रिज्ञ उसकी श्रांखों 
मे स्लाककर देखने के लिये श्रौर नजदीक श्रा गयी । 

“ पतञ्चर के दिनों में में स्कल लौटकर श्रावं दज की पद्ाई शुरू करना 
चाहती थी श्रौर माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई समाप्त करके कृषि संस्थान 
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मे जाने कौ सोच रही थौ , “ उसने कहा, “मगर श्रव मं यह सोचती हूं 
कि मेरी पट्ाई कुछ वक्त तक बन्द रह सकती है) तुम क्या सलाह देते 
हो, श्रालिमजान-भ्रागरा? श्रगर मे खद श्रषने हाथों से कुछ बुवाई श्रौर 
कटाई कर डाल तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? चोर ने जो गेहं चुरा 
लिया है उसकी कमी तो पुरी हो जायेगी न?” 

श्रायक्रिज के मन के श्रन्दर जो उथल-पुथल मच रही थी , ्रालिमजान 
ने उसकी सराहना की । उसके दिल मे उसके प्रति एक भाई के से स्नेह 
का तूफान उमड़ श्राया! वह उढठाश्रौर इस तूफान पर क्राव्‌ पाने के लिये 
कमरे मे इधर-उधर चक्कर काटने लगा 1 

“ हमारा कोलखखोन इतना गया-बीता नहीं कि हम श्रपने बच्चों को 
काम करने के लिये मजबूर करें , ” उसने कहा , “तुम एक ग्रलत नतीजे 
पर पहुंची हो, “ वह॒ कहता गया, ““ तुमह एक श्रच्छी श्रौर समङ्लदार 
कृषिविशेषज्ञा बनना चाहिये -तुम्हँ तो जी-जान से यही कोशिश करनी 
चाहिये। सो स्कल सत छोडना। जितनी श्रधिक मेहनत से पठोगी ; 
कोलखोज का उतना ही ज्यादा भला होगा ! रौर वह , जो हमारे कोलखोज 
को लूट-खसोट कर हाय रंगना चाह रहा था, उसे श्रपने जुमे की सजा 
भुगतनी होगी 1 “ 


१६४३ की गर्मी के, दिन थे) 

्रालिमनान कभी का मोर्चे पर जा चुका था! 

ग्रलीशेर श्रौर तेमूर भी मोचं पर थे! कभी-कभार उनके खत भ्राते। 
खत संक्षिप्त होते ओर जल्दी से लिखे हृए । मगर श्रायक्रिज तो उनमें एसे 
खो जाती गोया वे श्रच्छे-ल्बे उपन्यास हों । 

लडाई शुरू होने के कुछ ही पहले कोलखोज्र ने उस्राक्र-्रता के लिये 
एक बड़ा मकान बनवा दिया था! श्रपने बेटों को लडाई मे भेजने के बाद 
तो खालबीबी काफी बृदी-बूढौ श्रौर लुटी-लटी-सी दिखायी देने लगी \ वह 
श्रपने बेटों के खत उन कमरों में रखती जो उनके श्रषने होनेवाले थे। 
उसकी नलर मे दो लड्कियां भौ थीं) वह॒ चाहती थो कि उसके लड़के 
उन्हीं से शादी करे... 
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श्रायक्रिज कौ श्रपनी परेशानियां थीं, उसके श्रपने मन का ऊहापोह 
था! भ्रभीतोस्कूल का एक श्रौर साल वाक्री था श्रौर उसके बाद कालिज। 
मगर क्या यह श्रषनी चिन्ता का वक्त था? श्रपनी पट्ाई कौ फिक्र करने 
का समय था? इस वक्त तो सभी के सामने एक ही लक्ष्य था-जी-जान 
से देश की मदद करना, जसे भी हो लडाई जीतना। इसके लिये मोचं 
पर जानेवालों का कोलखोज में छोड़ा गया काम सम्भालना जरूरी था। 
शृरू-शृरू में उसे काम श्रौर पढ़ाई, दोनों को एकसाथ निभाना मुश्किल 
लगा । सगर फिर उसने मन ही मन सोचा कि “ मोर्चे पर लडनेवाले फ़ौजियों 
की कंसी हालत होगी ? श्रालिमजान का क्या मुञ्षसे बुरा हाल नहींहोगा? 
मे पटृ.गी श्रौर काम भी करूगी। जहां तक कालिज का ताल्लुक्र है सो 
तो में पत्र-व्यवहार पाट्यक्रम द्वारा पुरा कर लूगी।" 

कोलखोज का काम करतीं श्रौरतें, कमउख्र के लड्के-लड़करियां श्रौर 
बट्‌ लोग । श्रायक्रिज, कोलखोज के उपाध्यक्ष का काम भी करती भ्रौर 
कोमसोमोल संगठन के सेक्रैली का भी। जितना वह कर सकती थी, काम 
उससे कहं ज्यादा था । मगर उसने पड़ाई जारी रखी । 

श्राखिर उसे श्रालिमजान का खत मिला - बहुत इन्तजारं के बाद। 
उसके श्रन्दर से श्रावाज्र श्राती थी कि वह खत लिखेगा जरूर। वह रात 
भर उस खत का जवाब लिखती रही। श्रालिमजान के जाने के बाद 
कोलो मे जो काम हो चुका था, उसने विस्तारपुरवक इसका वणेन 
किया नौर यह भी लिखा कि निकट भविष्य में उनकी क्या योजना्ये हं । 
इसके बाद तो सवालों की भरमार थी । श्रायक्रिन् ने श्रालिमजान से प्राथेना 
कौ कि वह॒ उसे उसके पत्र का उत्तर श्रवश्य दे श्रौर एक मित्रे के नाते 
श्रपनी सलाह भी दे। उस खत में उसके सभी तरह के सन्देह येः 
शिकायतें भ्रौर श्राशायें थीं। 

इसके बाद तो चिद्री-पत्री का सिलसिला श्रालिमजान के सेनासे चुरी 
पाने के समय तक नियमित रूप से जारी रहा 1 उनके खत मित्रों जेसेहोते | 
श्रौर उनमें वे खुलकर श्रषने मन की बाते कहते । इन्हीं खतो मे कव श्रौर 
कंसे उनका प्रेम प्रगट हृश्रा, इसका न तो श्रायक्रिल को पता लगा श्रौरन 
ही श्रालिमजान को। 

फिर बसन्त श्रा गया था। जिस समय श्रायक्गिजन श्रपनी परीक्षाग्रों की तेयारी 
मे जुटी हई यी भ्रौर श्रालिमजान बलिन के नजदीक मोर्चे पर लड़ रहा था, 
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उस््र्ञाक्र-ग्रता के घर मे मातम छा गया। तेमूर लडाई मे मारा गया श्रौर 
कुछ ही भ्रसें बाद श्रलीशेर। 

जव यह बुरी खवर श्रायी तो उम्रजाक्र-ग्रता उच्वेक जनतन्त्र के किसानों 
को एक सभा के सिलसिले में ताशक्रन्द गये हए ये । वह्‌ श्रपने को जवान 
महसुस करते हए ख ..श-ख.श लौटे, बीवी श्रौर बेटी के लिये उपहार भी 
लये । दहल पार करते ही वह यह समञ् गये कि जो कुछ बुरे से बुरा 
हौ सकता था, वह हौ चुका है! खालबोबी दस्तरखान के नजदीक एसे वैटी 
थी मानो पत्थर हो गयी हो। मेन पर श्राखों को चौँधियाता हृश्रा सफ़ेद 
मेजपोश व्छिा था श्रौर कागज के दो पूर्ने पड़े हए थे। हर पृक्तं के पास 
कुछ पदक रखे थे । 

“क्या यह सच है?“ उ्रजाक्र-ग्रता ने बुक्ली-सी श्रावाज् से पुदा। 

“हां, ” भ्रायक्रिज ने जवाव दिया श्रौर उसका सिर न्क गया । 

उम्रजाक्र-्रता ने पदक उठाये, उन्हं श्रवो के पास किया श्रौर टकटकी 
बांधकर देखते रहै ! एक पदक का किनारा टटा हृश्रा था। गोली या छ्य 
यहीं लगा था । उघ््रजाक्र-श्रता पफ़ंशं पर शिर ग्ये श्रौर मन ही मन 
रोते रहे। 

शायद जीवन के एसे ही दारुण दुख के क्षणो में ही भ्रायक्रिज के माथे 
पर शोक कौ पहली रेखा उभरी । 

बेटे जव से लड़ाई में गये थे खालबीवी एडी-चोटी का पसीना एक 
करके कोलघोज मे काम करती थी। वह॒ कभी चछु्ी न लेती म्रोर हमेशा 
यही कहती कि लड़कों के सही-सलामत घर लौट श्राने पर ही द्री लेगी । 
श्र बह चौबीसों घण्टे वटी रहती, गम में इबी हई सौ, बहरी श्रौर गूंगी 
बनी हुई । श्रषनी बेटी के श्रासग्रो तक की भी परवाह न करती। इस 
भारी धक्के को सहने की उसमें हिम्मत न रही थी । कुछ ही भ्रसं बाद वह्‌ 
इस दुनिया से चल बसी । धर भर पर गहरे दुख कौ छाया पड़ गयौ , सभी 
मातम समे इब गये। 

इस सदमे से बढ उ्रजाक्र-प्रता कौ पीठ तो क्क गयी, मगर श्रात्मा 
की दृढता चदट्रान कौ तरह मजबूत बनी रही । 

“बेदी,” बीवी को दफ़नाने के फए़ौरन ही बाद उस्राक्र-प्रता ने 
श्रायक्रिन् से कहा, “श्रलीशेर श्रौर तेमूर तो न रहे मगर उनके साथो तो 
श्रभी तक मोचं पर उटे हुए हें! बलिन भी भ्रभो तक जीता नहीं गया । 
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सरे बेटों के साथियों को रोटी की जरूरत होगी । मुञ्ञे बताग्रो मेरौ विया, 
क्या हम उनकी पहले से श्रधिक मदद नहीं कर सकते ? क्या पहले से ज्यादा 
मेहनत करना मुमकिन नहीं ?'* 

इसके बाद तो उग्नलाक्र-ग्रता श्रपने काम पर एसे टूट जसे कोई भूषा 
जानवर किसी शिकार पर टूटता है । ्रायक्रिज समन्च गयी किं कड़ा परिश्रम 
करके वह्‌ श्रना दुख कम करने क कोशिश कर रहे हें काम ही ददं कौ दवा 
है। मगर फिर भौ दुख कभी-कभी वाजी जीत ही जाता । तव उस्रनाक्र- 
श्रता श्रपने बेटों के कमरों मेँ चले जाते भ्रौर उनके कपड़ों में मुंह छिपाकर 
फूट-फूटकर रोते । 

वह॒ श्रपने मन में सोचते कि श्रायक्रिज यहु सब कुछ नहीं जानती । 
मगर वह सब कुछ जानती थौ ! वह बड़ी कोशिश करके , श्मपने श्रव्वा की 
खातिर , जंसे-तैसे श्रपने श्ायुश्नों पर क्राब्‌ पाती । उन्रजाक्र-प्रता के दुख का 
ज्वार जब उतर जाता तो श्रायक्रिन बड़ी शान्त-सी मुद्रा बनाये हए कमरे 
मे जा पहंचती ओर उन्हँ बाहर ले जाती । 

बृढे बापके दिल का जख्म भर रहाथा› मगर बहुत धीरे-धीरे । कुछ 
समय बाद घातक दुख की जगह ले ली चिन्तन श्रौर उदासी ने! दुख के 
साथ होनेवाले श्रपने संघर्ष मे उगस्राक्र-श्रता ने जोत हासिल कर ली थौ । 

उ्रजाक्र-ग्रता का नाम न केवल गांव के लोग ही, बल्कि जिला भर 
के सभी लोग जानते थे। वे सभी उनकी बहुत इच्लत करतेथे श्रोर उन्हे 
समन्दार , ईमानदार श्रौर मेहनती श्रादमी मानते थे! श्रव वे लोग उनका 
श्नौर भौ श्रधिक सम्मान करने लगे । वे उनकी श्रात्मा को दढता श्रौर उसका 
निलार-सौदयं भो देख चुके थे! “हमारे दो श्रफ़सरों के भ्रव्बाजान › “वे 
उन्हें श्रव इस तरह पुकारने लगे! उख्रजाक्र-श्रता के काम का श्रपना एक 
श्रलग श्रौर ऊचा स्थान था 

चिलि के श्रधिकारीगण श्रव्सर इनसे मिलने श्रति, वे न केवल शा 
के फूल ही भेंट करते, बल्कि प्रबन्ध सम्बन्धी बहुत-से सवालों के बारे भें 
इनकी राय भी लेते। 

लगता था कि श्रायक्गि् का सुष्किल समय खत्म हो गया है 
कोक उसके श्रव्वा को श्रव उसके सहारे कौ जरूरत न रही थौ । वरह 
जब कुछ सम्भल गये, तो श्रायक्िज को श्रषने दुख कौ कटुता , जो कु 
छिन गया था, उसकी कभी पुत्ति न होने की बात बुरी तरह खटकने लगौ । 
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भाई न रहैथे,मां भी छोड गयौ थी। उसे सहारा था तो केवल 
भ्रालिमजान के खतो का । इन पतर मे सहानुभूति होती थी , सृन्न-वृन्न होती 
थी श्रौर होता था मूकं प्रेम का संकेत । 

श्रालिमजान ने श्रपने एक पत्र मे लड़ाई के दिनों के ्रपने एक मित्र 
के बारे में लिखा: 

“शुरूसेही हम दोनों कंधे से कधा मिलाकर लडे हें । जर्मनी मेभी 
हम इकटरं रहे हँ । मेरे इस साथी का नाम है - प्रिगोरी इवानोविच पेत्रोव । 
उसे श्रन सेनासे टी दे दी गयी है। मुस तुम्हे एक छोटा-सा राज बताना 
है, भ्रायक्रिज। दर श्रसल यही वह॒ राज है जिसने हमे लडने भ्रौर जीतने 
कौ ताक्रत दी। यह्‌ राज एक कहानी है जो में श्रौर ग्रिगोरी, बारी-बारी 
से एक दूसरे को सनाते थे। जेसे-जेसे हमने वह कहानी सुनायी , वेसे-वैसे 
वह॒ लम्बी, श्रौर लम्बी होती गयी । 

“यह्‌ कहानी दो लङ्क्यों के बारे में है। दो फौनियों को मोर्चे पर 
भेज दिया गया श्रौर उन दो लङ्करियों ने घर पर उनका काम॒ सम्भाला। 
शायद वे इन फ़ौजियों को थोड़ा-सा प्यार भी करती थीं... ये लङ्कां 
उन्हैं प्यारे-प्यारे खत लिखत थं! हर खत के साय हमारी कहानी लम्बी , 
ज्यादा दिलचस्प श्रौर घटनापुणे होती गयी । एक लडकी का नाम था वाल्या । 
प्रिगोरी श्रषनी कहानियों में वाल्या के खतों के कुछ हिस्सों का जिक्र करता । 
दूसरी लडकी का नाम था श्रायक्रिज। श्रायक्रिल के खतों के कुछ हिस्सों 
की चर्चा मं करता! तुम मेरी बात बिल्कुल सच मानना ~ मुसीबत श्रौर 
तक्रलीफ की घडियों मे इन कहानियों ने हमें बहुत सहारा दिया । 

“लड़ाई खत्म हृए खासा भ्र्सा हो चुका । मगर कहानियां भ्राज भी चल 
रही हं । ग्रिगोरी तो बोल्गा प्रदेश मे चला गया है श्रषनी वाल्या कौ खोज 
में, श्रौर मं... नाराज मत होना मुञ्षसे, श्रायक्रिल्, मेरे इस श्रजीब-से 
खत के लिये! श्रौर यह बताने के लिये कि तुम सुक्षसे नाराज नहीं हुई 
हो „ मेरे खत का जरूर जवाब देना श्रौर लाला के बारे सें मुक्षे सब कुछ 
लिखना । ” 

नाराज्रगी ? क्या बह इस बात से नाराच हो सकती थी? “ श्रजीब 
खत “ शायद पढ़ते ही वह इन शब्दों का सही सतलब न समञ्च सकी , 
इनकी तह तक न पटच सकी ! श्राखिर हृ्रा क्या -यह तो खत ही है, 
बह ख.द तो बात नहीं कर रहा । लडाई खत्म हुई , जीत का सेहरा रूस 
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के सिर बंधा! सेनिक घर लौट श्राये, मगर श्रालिमजान को जमनी में प्रवे 
जानेवाले दस्तों के साथ रोक लिया गया। 

श्रायक्रिज इस समय पव्र-न्यवहार पाठ्यक्रम के तीसरे वषं में थौ । मगर 
बाक्री के दो सालों में श्रत्यधिक कड़े परिश्रम कौ श्रपक्षाथी। इसके लिये पूरे 
समय के विद्यार्थी के रूप भें ताशक्रन्द के कालिज सें जाकर पटना जरूरी 
था। पर कोलखोज की ्र्थव्यवस्था कौ बहालौ श्रभी शुरू ही हो रही थी। 
श्रायक्रिज ने यह अनुभव किया कि एसे समय मे काम-काज छोडकर कालिज 
से चले जाना, श्रषने कर्तव्य के प्रति बड़ी बेवफ़ाई होगी । श्रायक्रिज ने इस 
बारे से श्रालिमजान को लिखा श्रोर यह प्राना कौ कि वह उसको समस्या 
सुलज्ाये । 

मगर उसे मामं दिखाने का काम श्रालिमजान ने नहीं किया। 

जुलाई का महीना था। भ्रायक्रिज खेतों से काम कर रही थौ। 
सहसा उसकी नजर कोलखोन के अध्यक्ष क्रादिरोव पर पड़ी । वह तेज-तेज 
क्रदम बढाता हुश्रा उसको तरफ़ भ्रा रहा था) उसके चेहरे पर परेशानी 
क्ललक रही थी । 

“जरा सुनो तो, अ्रायक्रिल, ” उसने कहा, ““ सुद्धे सच-सच बताश्नो - 

तुमने लिला पार्टी कमेटी को क्या कुछ लिखा र 

“नहीं तो, क्यों ?“ 

क्रादिरोव को उसपर विश्वास न हुश्रा । वह्‌ उससे सवाल पूता गया 

“हो सकता है कि तुमने कोई शिकायत कौ हो या कोई दूसरी एसी 
ही बात हो, क्यो? 

श्रायक्रिज को उसका बात करने का यह ठंग श्रच्छा नहीं लगा। 

५ श्रभी तक तो इसकी नौबत नहीं श्रायी । मगर यह कि कोई इसरा 
भी एसा नहीं करेगा इसका मुञ्चे यक्रीन नहीं ! तुम तो श्रपनी इउ्जत › 
श्रपने ऊंचे नाम के सिवा, दूसरी किसी चीज का ख्याल ही नहीं करते ! 
खरी-खरी सुनाकर वह्‌ श्रपने काम को तरफ़ चल दी। 

क्रादिरोव उसके साथ-साथ चलता गया श्रौर श्रपने हाथ हिलाता ह्न 
घबराया-सा कुछ बोलता गया : ्ा 

“चली कहां जा रही हो ? मालूम भी है, उन्होने तुम्हे किला पार्टी 
कमेटी के दपतर मे बुलाया है ! मगर सवाल यह दै कि किसलिये ? क्यों ? ` 
बात तो यही समन मे नहीं श्रा रही हे ! उन्होने तुम्हें फौरन भ्राने के लिये 
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कहा है, तुम्हें सीधे पहले सेको के पास जाना है। श्रच्छी तरह समञ्च 
लो, तुम्हें फए़ौरन जाना है श्रौर भिलना है पहले सेकेटी से! इसका तो सिषं 
एक ही मतलब निकलता है कि तुमपर कोई मुसीबत श्रानेवाली हे। तुमह 
किसी शिकजे मे जकड़ देगे । “ 

“सगर क्यों, मेने किया क्या है?" भ्रायक्रिज ने पूछा “ हमसे कोई 
गलती हुई है क्या? या हमारा काम ढीला है?“ 

क्रादिरोव श्रव साफ़ तौर पर परेशान दिखाई देने लगा था। 

फिक्र मत करो, एव निकालना तो वे ख.ब जानते हँ,“ उसने 
हताश होते हए कहा ग्रौर श्रपना सिर लटक दिया। मगर फिर श्रचानक 
ही उसके चेहरे पर चमक लौट श्रई! उसे एक नई बात सू्ली जिससे उसकी 
कुछ हिम्मत बंधी, “मगर यह भौ तो हौ सकता है कि इसका ताल्लुक्र 
सिफ़ं तुम्हीं से हो? शायद उन्हें कोमसोमोल के वारे में कुछ पु-ताछ 
करनी हो? घर, जो भी हो तुम्हें जल्दी करनी चाहिये! मे उनसे कह 
श्राया हूं कि तुम्हारे लिये घोड़ा तेयार रखें । ” 

श्रायक्रिज्ञ जव पार्टी कमेटी के दपतर में पहुंची तो पहले सेक्रेटी ने खड़े 
होकर उससे हाथ मिलाया । पहला सेक्रेवी नाटे क्रद का, पके बालोवाला 
व्यविति था! उसके चेहरे पर कुछ ही समय पहले रोगमुक्त होनेवाले श्रादमी 
की सी ञ्ललक थी। 

सेकरेठी ते हाथ मिलाते हुए श्रायक्रिजन को बड़े ध्यान से देखा । 

“ज्‌ राबायेव ,” सेक्रेवी ने श्रमना परिचय दिया। 

“श्रोह, साथी जूराबायेव, कितने श्रधिक बदल गये हं श्राप!” 
श्रायक्रिज् श्रपनी हैरानी न छिपा सकी। 

लडाई शुरू होने से पहले जूराबायेव श्रक्सर उनके कोलखोज मे श्राता 
था श्रौर श्रायक्रिज के ्रव्वा से भी मिला-जुला करता था! भ्रायक्रि् ने 
कुछ हौ समय पहले यह सुना था कि जूराबायेव के बुरी तरह घायल हो 
जाने पर उसे सेनासे छरी दे दी गई है श्रौर यह कि वह पहले सेक्रेटरी 
के श्रपने पुराने पद पर फिर से काम करने लगा हे! 

“ तुम क्या सोचती हो कि तुममे कोई तबदीलौ नहीं हई ? जूराबायेव 
ने स्नेह से मुस्कराते हए पचा । “ चार बरस पहले , जब मेने तुम्हें ्राखिरी 
बार देखा था, तो तुम बिल्कुल बच्ची थीं! भ्रच्छा खेर, श्रपना हाल-चाल 
सुनाग्रो । ” 
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न जाने क्यों श्रायक्रिज को श्रपनी चार साल की परी दास्तान सुनाने 
मे कोई कठिनाई श्नुभव न हुई । भ्रायक्रिज ने उसे सभौ कुछ बताया श्रौर 
यह कि जव मौत ने उसके दोनों भाइयों श्रौर मां को भी निगल लिया, 
तो उसके दिल भर क्या बीती, क्या गुजरी । जूरावायेव चुपचाप सुनता 
रहा । उसने श्रायक्रिज को रोका-टोका नहीं । 

जब वह्‌ श्रपनी बात पुरी कर चुकी तो जूराबायेव ने हादिंक श्रौर 
सच्चे स्नेह से कटा : 

“ तुम्हारे बारे में में सभी कुछ जानता हं , ्रायक्रिज । तुम्हँं जो कु 
खोना-गंवाना पड़ा है, उसके लिये में तुमसे हानुभूति रखता हं । तुम्हारे 
भाइयों को में श्रच्छी तरह जानता था, खालवबीबौ को भी मं भूला नहीं 
हुं । लडाई ने हमसे हमारे बहुत बद्या श्रौर ईमानदार लोग छीन लिये 
हें । शायद हौ कोई एसा परिवार होगा जिसने एकाध बलि न दीहो!” 

क्षणभर के लिये चुप्पी रही । भ्रायक्रिज को सहसा इस बात का ध्यान 
श्राया कि इस श्रादमी ने ख.द भी तो बड़ी मुसीबत उठाई ह, उसको श्रपनी 
तुलना से कहीं श्रधिक दुख ज्ञेले हे । यह वह श्रादमी है जो शुरू से श्रािर 
तक लडाई में लड़ा है, जिसने श्रांखों के सामने मौत नाचतौ देखी है \ श्रौर 
एसा एक श्रादमी उसके प्रति संवेदना प्रकट कर रहा है! 

श्रायक्रिज की श्रां छलछला भ्रायों । 

“ पढाई कंसी चल रही है ? जराबायेव ने पा । 

“ चौथे साल मे पहुच गयी हं, "" श्रायक्रिज ने जवाब दिया । बातचीत 
का रुख श्रप्रत्याशित ढंग से बदल गया था। 

“ पद्र-व्यवहार पाठ्यक्रम द्वारा ?"" 
हां 1“ 

“श्रागे क्या विचार है? 

श्मायक्रिज ने कंधे सटके 1 

“ यही पव्र-व्यवहार पाठ्यक्रम जारी रखना होगा , " श्रायक्रिज ने 
जवाब दिया “कोलखोज मे लोगों कौ कमी हे!“ 

“मगर हमारी राय मे तो तुम्हें ताशक्रन्द जाना चाहिये । “ 

श्रायक्रिज् ने हैरान होकर नजर ऊपर उठाई 1 उसे श्रषने कानों पर 
विश्वास नहीं हो रहा था॥ 
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“ क्या मतलब भ्रापका ? वह॒ हकलायी । “ यही कहा न श्रापने कि .. . 
मगर क्यों...“ 

“तुम्हें इस बात से हैरानी हो रही है कि जिला पार्टी कमेटी श्रपने 
विशेषज्ञों के प्रशिक्षण मे दिलचस्पी ले रही हे ?” जुरावायेव ने यह कहा 
श्रौर मूस्करा दिया। “मुञ्चे कहना ही होगा कि जिला पार्टी कमेटी के बारे 
में तुम्हारी बहुत श्रच्छी राय नहीं है।"' 

“में माफी चाहती हं! मेरा मतलब यह था...” भ्रायक्रिज श्रपनी 
बात पूरी न कर सकी। 

“नहीं, तुम्हारे खिलाफ यह जुम तो रहेगा ही,” जूराबायेव ने 
कहा । वह लड़की की घवराहट का माले रहा था। “में तो यहीं बस 
नहीं कर सकता -मं जोर देकर यह्‌ कहता हं कि तुम्हें ताशक्रन्द जाना 
चाहिये 1 “ 

इस तरह श्रायक्रिज् का सपना साकार हो गया। ताशक्रन्द संस्थान 
मे उसने दो बरस तक दिन श्रौर रातख.ब कड़ा परिश्रम किया। दो वरस 
बाद वह॒ श्रच्छी कृषिविज्ञा श्रौर कम्युनिस्ट पार्टी कौ सदस्या बनकर 
श्रालतिनसाय मे श्रपने घर लौटी। 

कोलखोज बदल चुका था। वच्चे बड़ेहो गये थे भ्रौर बड़े, ग्रनुभव 
प्राप्त करके श्रधिक सम्नदार ! श्रल्हड ग्रौर गोल-मटोल लाला, भ्रव भ्रच्छी- 
खासौ ख बसुरत लडकी बन गयौ थी । वह॒ अब भौ गातौ श्रोर पहले कौ 
तरह क्रहक्रहे लगाती थी, मगर श्रपने भविष्य-निर्माण के मामले मे काफी 
गम्भीर हो चुकी थौ । इसलिये बह हर वक्त कोलखोज के बागों मे ही बनी 
रहती श्रौर वृदे माली हलीमबाबा को मदद करतो हई , जितना कुछ हो 
सकता, सोलती भी जाती थी श्रौर वह मेहरी, वह तो श्रभौ भी पहले 
की ही तरह क्षेषु थौ श्रौर उसकी गतिविधि मे श्रटपटापन भौ बना हश्रा 
था। ये तीनों सगी बहनों कौ तरह भिलौं। 

श्रायक्रिज के लोट श्राने के कुछ महीने बाद उसे हलंक्रा-सोवियत में 
प्रतिनिधि श्रौर बाद में श्रालतिनसाय हलक्रा-सोवियत को श्रध्यक्षा चुन 
लिया गया ॥ 

यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था) भ्रक्सर श्राधौ रात गये वह 
बायचीबार पर सवार होकर जिला पार्टी कमेटी के दफ्तर मे जा पहुंचती 
श्रोर जूराबायेव कौ मदद श्रौर सलाह हासिल करती! भ्रायक्रि् को 
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ज्‌राबायेव का लैम्प जलता मिलता श्रौर काग्रजों के एक बड़े ठेर के ऊपर 
उसकी हथघड़ी चमकती दिखाई देती । काम करते हुए वह श्रपनी 
घड़ी उतारकर मेज पर रख देता था। “मेने सब कुछ गड़बड़ कर डाला 
है,” ्राधी रात के वक्त घोड़े कौ सवारी करते हए भ्रायक्रिज् मन ही 
मन सोचती । वह श्रपने को भ्रौसत दर्जे की योग्यता रखनेवालौ समञ्चती ग्रौर 
यह श्रनुभव करती कि उसको प्रयोग्यता ही सभौ मुसौबतों के लिये 
जिम्मेदार है, कि वहं भारी जिम्मेदारी के इस काम को सम्भालने मे श्रसम्थं 
है। बह बड़ी मुश्किल से ्रपने श्रांयुग्रों पर क्रावू पातौ हर्द, हताश ग्रौर 
घबरायी-सौ , जूराबायेव के सामने जाती श्रौर वेचेनौ से उसके कुछ बोलने 
का इन्तजार करती । 

“कहो श्रायक्रिज , क्या मामला है ?” जूरावायेव पुरता । ““ अपनी सभी 
परेशानियां कह सुनाग्रो । पार्ट तुम्हारी मदद करेगी 1 ” 

पार्टी... कम्यनिस्ट पार्टी से बढकर श्रौर भी कोई चीज इतनी पवित्र 
है जिन्दगी में? श्रायक्रिजन, पार्टी के बाहर, पार्ट से श्रलग अपने श्रस्तित्व 
की तो कभी कल्पना भी न कर सकती थो! जूरावायेव ने उसे लेनिन के 
बताये हए मागं पर चलने की शिक्षा दी थौ ~ श्रपने काम मे श्रोर श्रपनी 
निजी जिन्दगी मे भो) 

जंसे-नेसे श्रायक्रिज का श्रनुभव बढ़ा , उसे यह बात अधिक स्पष्ट होती 
गयी कि सिंचाई की व्यवस्था किये विना पहाड़ के दामनवाले क्षेत्रो का कोई 
भविष्य नहीं हो सकता । | 

श्रालिमजान के साथ उसका जो पत्र-व्यवहार चल रहा था उसमे सिंचाई 
कौ समस्या को श्रधिक से श्रधिक प्रमुख स्थान प्राप्त होता जा रहा था) 

इनके बीच पिछले पांच बरसों से लगातार पत्र-व्यवहार चल रहा था 
श्रौर श्रव श्रचानक ही श्रालिमजान ने खत लिखने बन्द कर दिये थे। 
श्नायक्रिज के श्रन्तिमि चार पत्रों का उसे श्रभी तक जवाब नहीं मिला था) 
वह बहुत चिन्तित थी । 

एक दिन वह॒ घोड़े पर सवारी करती हुई कोकतागर के दामन में उगे 
श्रखरोट के पेड़ं के सुरमुटों को पार कर रही थी कि श्रचानक ही उसकी 
नजर श्रालिमजान पर पडी! सिपाही घर लोर रहा था। 
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कोलखोज के पार्ट व्यरो कौ वटक श्राध घण्टे सें शुरू होनेवालौ थी। 
छोटे-से कमरे मे भ्रालिमजान श्रकेला ही श्रपनी मेज पर काम में जुटा था। 
जब कभी वह किसी काम में बुरी तरह उलन्नता था तो श्रपने बालों को 
खींचता श्रौर इधर-उधर विखराता रहता था। यह्‌ उसकी श्रादत थी श्रौर 
इस समय भी वह यही कर रहा था। वह॒ श्रपने भाषण के लिये महत्वपुणं 
संकेत लिखता जाता था ग्रौर उन शब्दों का चुनाव कर रहा था जो सवसे 
श्रच्छा प्रभाव डाल सके ग्रोर लोगों को सहमत करवा सके। 

किसी के पेरों को चाप सुनाई दी। 

“ सलाम , भ्रालिमजान-श्रागरा ! ” 

“ सलाम , श्रायक्रिज ! “ उसने जवाब में कहा श्रौर लडकी से हाथ 
मिलाया । 

श्रायक्रिज के श्रन्दाज में श्रात्मविश्वास की लक तो देखने लायक्र थी । 
श्रालिमजान तो पहले से ही सब कुछ जानता था। कोलखोल का ग्रध्यक्ष 
क्रादिरोव श्रायक्रिज कौ योजना का कड़ा श्रौर जोरदार विरोध करेगा, उसे 
यह मालूम था । उस्रज्ाक्र-प्रता भी श्रपने सन्देहों को व्यक्त कयि बिनान 
रहंगे क्योकि उन्हं भी इस बात का पक्का यक्रोन था कि भ्रायक्रिज् श्रपने 
सम्मान , श्रपनी प्रतिष्ठा को खतरे मे डाल रही है। बह लोगों को एक एसे 
काम मे लगाने की सोच रही थी जिसको सफलता के बारे मे उन्हें बहुत 
ही श्रधिक सन्देह था। 

श्रायक्तिज भौ यह जानती थी कि उसे श्रपनी योजना के लिये सभौ 
लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं है । मगर हिम्मत छोड़ने के बजाय वह श्रपने 
श्न्दर एक नयी शक्ति, एक नया बल श्रनुभव करने लगौ थी । वह श्ाखिरी 
दम तक लड़गी 

“क्या ख.ब लड़की है यह!” मन हौ मन उसको प्रशंसा करते हए 
भ्रालिमजान ने सोचा । । 

ग्रालिमजान ने उसे कुसो पेश कौ। 

"हां तो, क्या नयौ खबर है? काम-काज कंसे चल रहा ह 
उसने, पुछा । 

“सब कुछ ठीक है । “ 
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“ क्या तुम्हारे भ्रव्बाजान श्रभी भी श्रपनी बात पर श्रड़े हें?" 

“ श्रगर सभी लोग एक वार ही सहमत हो जाते तो दुनिया सें मतभेद 
नाम की कोई चीज ही बाक्री न रहती। यह्‌ तो तुम जानते ही हो कि 
सभी उंगलियां एक जेसी नहीं होतीं । ” 

उसकी श्रावाज मे एक श्रध्यापिका का सा बनावरीपन था। मगर 
उसकी श्रांखों की चमक ने उसकी पोल खोल दी। 

“कुछ फिक्र मत करो , ” श्रपने स्वाभाविक ढंग मे उसने कहा । ““ हम 
उन्हे इस बात का यक्रीन दिला देगे कि हम सही रस्ते पर हं। वे मान 
जा्येगे । मेरे श्रन्वाजान को तो तुम भी श्रच्छी तरह जानते ही हो न? 
मेने बड़ी मेहनत की है श्रपने भाषण की तयारी में। यह देखो । ्रच्छा- 
खासा उपन्यास लिख लाई हूं । 

श्रायक्रिज ने एकसाथ सिल हई दो कापियां मेज पर रख दीं । 

ग्रालिमजान उन्हें पद्ने लगा ! मगर वह श्रभौ कुछ ही पन्ने पलट पाया 
था क्रि पार्टी ब्यूरो के सदस्य बैठक में भाग लेने के लिये भ्राने लगे। 

कोलखोजञ का श्रध्यक्ष क्रादिरोव नटे क्रद का, गोल कंधोवाला श्रौर 
विशेष रूप से लम्बी श्रोर मजबूत वांहोवाला श्रादमी था । वह दक्टर त्रिगेड 
के मुखिया बेकबूता के साथ बातचीत करते हए भ्रन्दर श्राया । क्रादिरोव को 
त्योरी चढ़ी हई थी श्रौर उसकी आंखों मे श्रविश्वास कौ क्ललक थौ । | 

“स्कूली छोकरे श्नौर सपने देखनेवाले ही एेसौ बाते सोच सकते ह ~ 
कमरे में श्रन्दर श्राते हृए उसने चिढकर बेकब्‌ता से कहा । 

उसकी श्रावाज भारी श्रौर रोबदार थो! उसने बड़ इतमीनान से श्रपनी 
कुर्सी पीछे को खीची श्रौर बे गया। 

मगर बेकबूता चुपचाप उसकी डंट-डपट सहने को तयार न था । 

“ प्यारे साथी क्रादिरोव , “ उसने कहा, “उपघ्न में मं श्राप से कुछ 
खास छोटा तो हूं नहीं श्रौर इसलिये मेरा स्कूल का जमाना खत्म हए भी 
एक जमाना हो चूका है। पर मुञ्ञे यह जरूर लगता है कि हमारे कु 
साथियों के दिमागों को जंग लग गया है। उनके दिमाग ने काम करना 
बन्द कर दिया है । श्रापको यक्रीन दिलाता हं कि न तो जवानी श्रौर न 
छोकरापन ही इसकी वजह है \ इसकी तह मे कोई दूसरी हौ चीत है श्रौर 
हमे इसको तलाश करनी होगी 1 ” 
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उघ्रमें तोये दोनों लगभग वरावर हीये मगर यों देखने मे वेकबता 
श्रधिक जवान श्रौर जानदार लगता था! बेकबूता भौ कोलखोज के जग 
मर्दो जसा चोग्रा पहने था ग्रौर गहरे बादामी रंग का रूमाल वमर 
के रूपमे कसे था। वह घुटनों तक के जूते पहने था श्रौर श्रपने पतलून 
के सिरे उसने जतो ने खोस रवे थे! दूसरी तरफ क्रादिरोव फ़ौजियों के दंग के 
कपड़े पहनना पसन्द करता था। मगर इस क्रिस्म के कसे हुए कपड़े उसे जच 
नहीं रहै थे, क्योकि वह बुरी तरह फलता चला जा रहा था) बेकबूता 
का दीला-ढीला चोग्रा भौ उसको साफ़ श्रौर सजीव चेष्टायें छिपाने में श्रसमथं 
था। यह्‌ बताना भौ जरूरी है कि बेकबता को कुछ ही समय पहले सेना 
से द्धी दी गयी थी! 

बेकवूता का खरा-खरा श्रौर दो टूक जवाब सुनकर क्रादिरोव चकरा 
गया । क्रादिरोव ने श्रपनी दृष्टि बेकबूता के चेहरे पर जमये रखी श्रोर 
वह श्रन्दर ही श्रन्दर कोई एेसा जवाब दृढता रहा जो ग्रौर भौ श्रधिक 
चुभनेवाला हौ । मगर इससे पहले कि उसे कोई जवाब सूक्ता , श्रालिमजान 
ने श्रपनी पेसिल से मेज खटखटायौ, सभी से चूप हो जाने कौ प्राथना 
कौ भ्रौर सभा श्रारस्भ की! 

“ श्राज हे जिस सवाल पर गौर करना है, उसके तौन हिस्से द 
उसने कहना शुरू किया । “ पहला काम है - चश्मे साफ़ करना 1 दरूसरे-नहर 
ग्रौर जलाशय बनाना ग्रौर तीसरे - श्रद्ूती जमनों को कपास कौ बुवाई 
के लिये तैयार करना । इन जमीनों कौ सिंचाई के लिये हम चश्मों के पानौ 
का इस्तेमाल करेगे ! हमारी इन महत्वपुणं योजनाग्रं के बारे में श्राप सभी 
लोग कुछ थोड़ा-बहुत तो जानते ही हें! फिर भौ में सुञ्लाव पेश करता 
हं कि इस सवाल पर बहस करने से पहले हम साथौ उश््रलाकोवा के विचार 
सुन लै ॥ ” 

श्रायक्रिज खड़ी हुई । वह॒ काफी शान्त-सी लग रही थी, मगर चेहरे 
का रंग कुछ पीला-सा दिख रहा था। उसने श्रपनी कापी भ्रालिमजान 
को मेज के सिरे पर रख ली श्रोर सरसराहट के साथ तेली से पन्ते 
उलटने लगी । 

श्रायक्रिज ने श्रना सिर उटाया कि उसको नज्लर क्रादिरोव की कठोर 
दृष्टि से भिली। 

्ायक्रिल को बेचैनी महसुस हई । 
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“ मेरी योजना को धञ्जियां उड़ाने की बह पूरी कोशिश करेगा इस 
योजना में उसे यक्रीन ही नहीं हृभ्रा।) वह तो हमेशा ही एेसा...“ 
श्रायक्रिज ने भ्रनुभव किया कि उसके विचारों कौ श्णुखला गड़बड़ हई जा 
रही हे । श्रपने श्राप को सम्भालने के लिये उसने क्रादिरोव के चेहरे से 
भ्रपनी दृष्टि हटाकर बेकवूता कौ तरफ़ देखा । बेकवूता कौ नजरो मे मैत्री 
भाव श्रोर समथेन था। 

श्रायक्रिज् ने श्रपनी कापी बन्द कर दी। उसने कहना शुरू किया: 

“ हमारा कोलखोज पहाडियों पर , विन-सीची जमीनों पर गेहं उगाता 
है। वस, इतना ही तो हम करते हं) हमारे हाथ बुरी तरह बंधे हृए 
हें। हम अ्राये दिन के सूखों के मारे न तो खेती लायक्र जमीनें ही बढ़ा 
सकते हं श्रोर न ज्यादा श्रनाज ही पैदा कर पाते हं! इसके श्रलावाहम 
श्रपने श्रसली काम - कपास उगाने के काम-से भी वंचित रह जातेहे। 
श्रौर इतना होते हए भी हमारा गांव ह्रारों हैक्टर उपजाऊ भूमि - कपास 
उगाने के लिये उपयुक्त भूमि-पर बसा हृश्रा है) फिर हमारे हाथ 
क्यों बंधे हें? कौनसौ ्रड्चन है हमारे रास्तेमें? किस लिये हम पिच्डे 
हृए हें ? सिफ़ं पानी की कमी की वजह से ही? तो हमारी मुख्य समस्याहै 
पानी - हमारे खेतों के लिये सिंचाई का प्रबन्धं) | 

“यह तो सभी जानते हे , पुरानी बात है, ” क्रादिरोव गुरया। “सवाल 
तो यह है कि पानी श्राये कहां से? 

“पानी तो है ! » श्रायक्रिज चिल्लायी । उसने श्रपनी कापी से मेल पर 
जोर कौ श्रावान्न को) “पानी तो है! क्या हम यह नहीं जानते कि जब 
बां श्राती हँ तो सैकड़ों घन मीटर पानी नदी-नालों मे से बहता हश्रा नीचे 
चला जाता है? यह सारा पानी बेकार जाते हए देखकर क्या हमें इष 
नहीं होता? तो इस पानोको जमा ही क्यों न कर लिया जाये? चश्मों 
को ही साफ़ क्यों न कर लिया जाये? श्रगर हम सच्चे बोल्शेविकों कौ 
तरह काम करं तो जरूर ही खेतों मे पानी पहुंच सकता है 1“ 

“ शेख-चिट्लियों के सपने हं, बच्चों को सौ बाते हें, क्रादिरोव 
बड़बड़ाया , मगर इस तरह कि सभी सुन सकं ! उसने यह जाहिर करने के 
लिये श्रपना. मुंह फर . लिया कि श्रायक्रिजे की बेसिरपैर की बातों से उसे 
चिद्‌ महसुस हौ रहौ है \ 

“ साथी क्रादिरोव, सें श्रापको यह याद दिलाना चाहता हं कि सभामें 
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ठग से व्यवहार करने कौ जरूरत होती है , ” भ्रालिमजान ने धौरे से कहा ! 

इसी बीच श्रायक्रिज ने एक बड़ा-सा कागज खोलकर मेन पर विरा 
दिया । यह उस इलाक्रे का विस्तृत रेखा-चित्र था श्रौर उसमे कोलखोज 
की सभी जमीन दिखायी गयौ थों। सभी उस नक्शे को देखने के लिये 
क्ररीवब पहुंच गये । 

“यह है नक्शा हमारी जमीनों का,” श्रायक्रिज कहती गयी । उसने 
क्रादिरोव की श्रटषटी बातों की श्रोर ध्यान न देने का फ़ेसला कर लियाथा, 
“मे उस घाटी कौ तरफ़ श्रापका ध्यान श्राकषिंत करना चाहती हुं जिसमें 
से होकर यह नदी बहती है । इसमे बहुत-से चरमे दवे हुए हँ । यह तो श्राप 
सब जानते ही हं कि पहाडों पर चरवाहै पानी का कंसे इन्तज्ाम करते 
हं -वे चरमे साफ़ करके पानी का बहाव श्रन्दर को तरफ़ मोड तेते हं। 
यानगराक्रसाय घाटी में हमने बहुत-से चश्मों का श्रध्ययन किया ह । ्रनुमान 
के मुताबिक हम इस नतीजे पर पहुचे हं कि श्रगर इन च्मों को साफ़ 
कर लिया जाये, श्रौर एक नहर खोदकर हम खेतों को पानी दे, तो हमारे 
गेहं उगानेवाले खेत , बहुत जल्द ही कपास उगाने लगे । ” 

श्रायक्रिज के शब्दों का लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पडा। क्रादिरोव 
तक की श्राखों मे भी हल्की-सी चमक दिखायौ दी; कुछ दिलचस्पी को 
सलक मिली। “काश कि मं इसके श्रन्दर एक तुक्रान पेदा कर सकती ! 
मगर खेर, कोई बात नहीं, ” भ्रायक्रिज ने जरा मुस्कराकर सोचा, ^“ भ्रगर 
श्रव इसके दिल पर श्रसर न पड़सका तो न सही, बाद में देखा जायेगा ! 
मरोर श्रगर बाद मे भी कुछ न बना तो... तो इसे श्रमे ही को दोषौ 
ठहराना होगा । हमारे लोग उन्हे सहन नहं करगे जो उनके श्रा श्रते हे 
जो उनकी प्रगति के मागं मे रोड़ा बनते हें । “ 

ग्रायक्रिज की बेचैनी श्रव कम होती जा रही ौ। 

“ साथो श्रध्यक्षा, श्रागे बदिये , ” बेकबूता ने बड़े उत्साह से कहा , 
“श्राप लोगों का सुङ्ञाव बहुत हौ महत्वपुणं है, बड़े माकं की बात कही 
है श्रापने। 

“बेशक, बात तो माकं कौ ही है, ” भ्रायक्रिल ने कहा, “ ए) साल, 
हृलासो घन मीटर पानौ हमारे गांवों के पास से गुजर जाता है भ्रोर हम 
है कि श्रषनी बुरी हालत का रोना रोकर ही रह जाते ह, कुछ करते-धरते 
नहं । श्रोर फिर भी यह पानी क्रुदरत कौ बड़ी देन हे, बहुत बड़ा भण्डार 
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है। इस पानौ से न केवल हमारी जमीनें, बल्कि श्रासपास के कोलखोजों 
की जमीन भौ सीचौ जा सकतौ हं । हमारे पास बहुत बड़ा खजाना , बहुत 
बड़ी दौलत है, साथियो! वक्त श्रा गया है कि हम इस मामले को श्रषने 
हाथ में ले, बेकार जानेवाले इस पानौ को इस्तेमाल करें । मं तो यहां तक 
कहुगी कि इस पानी को बरवाद करने का हमें हकर ही नहीं है। देविये, 
हमे करना यह चाहिये...“ 

श्रायक्रिज ने पुर्तो के साथ एक श्रौर बड़ा-सा कागज मेज पर विछा 
दिया । 

इस नक्शे में, पहले नक्शे कौ सी चतुराई प्रौर कौशल से काम नहीं 
लिया गया था। तो भी इसे बह इलाक्रा साफ़ तौर पर दिखाया गया था, 
जहां नदी पहाड़ों में से बहती हई घाटी से जा मिलती थी) मोटी-मोरी, 
दो लाल लकीरों से भादी नहर का मागं दिखाया गया था। 

“यहु है वह जगह जहां से हम पानी को श्रपने खेतों कौ तरफ़ मोड़ 
देगे,” लकीर पर उंगली फेरते हुए श्रायक्रिज ने कहा। “इससे हमारे 
गांव कौ श्रथेव्यवस्था मे एक कान्ति-सी हो जायेगी) तब हम श्रपने 
कोलखोजों मे कपास श्रौर श्रलफालफ़ा उगा सकेगे। फिर तो सभी रास्ते खुल 
जायेगे । पानौ पर ही सारा दारोमदार है। हमें तो पानी को एक बंद भी | 
बेकार न जाने देनी चाहिये । इस जगह से हम पानी को पहाड़ के दामनवाले , 
क्षेत्रों मे भेजगे - प्रन मं सभी कोलखोजों को साक्नी जमीन की चर्चा कर । 
रही हं । हमे सभी को चश्मे साफ़ करने श्रौर नहर खोदने के काम ने 
लगाना चाहिये! हम श्रव एक मिनट का भौ इन्तजार नहीं कर सक्ते। 
मिनट भर का भी नहीं! सभी कुछ हमारी हिम्मत, हमारी कायंक्षमता पर 
निभेर है श्रगर हम ठंग से काम करं तो इसी साल कपास उगायी जा 
सकती है । ” 

यह सब कोरो कल्पना , केवल सपना नहीं था। सोच-समद्चकर बनायी 
गयी बद्या योजना थी । 

कुछ क्षणों तक चुप्पी रही । 

सभौ उन नक्शों को देखते श्रौर मामले को मन हौ मन तौलते-परखते ्‌ 
रहे 

सबसे पहले बोला बेकबता। उसकी श्रांखेः तो जसे उन दो लाल | 
लकीरों पर जमकर रह गयो थीं-उन दो लकीरों पर जो भावी नहर के ्‌ 
| 
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मागं का संकेत करती थों। बोलने से पहले उसने श्रपना गला साफ़ 
किया श्रौर मेज का किनारा थपथपाया। 

“क्या यह बात सही है कि इन चश्मों को बदौलत हमे वह॒ सारा पानी 
भिल जायेगा ?” उसने पुछा , “ तुम गलत श्रनुमान तो नहीं लगा रही हो, 
श्रायक्रिज ?” 

“ नहीं , बेकवूता ! गलत ग्रनुमान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता , ” 
श्रायक्रिज ने इस ठंग से जवाब दिया मानो वह्‌ क्सम खाकर विश्वास्‌ दिला 
रही हो, “जितना मेने बताया है, इन चश्मों से तो उससे कहीं ज्यादा 
पानौ मिलेगा । मेने जो श्रांकड़े दिये हँ उनमें तो जानबूञ्षकर कम श्रनुमान 
लगाया गया है! श्रौर फिर भी... मे यह बात कंसे समञ्लाऊं-.. फिर भी 
इन देखकर श्रादमौ दंग रह जाता है! श्राप लोगों को यह भी ध्यान सें 
रखना चाहिए कि हमने कोकबुलाक्र को गिनती नहीं को है। श्रगर हम 
श्रकेले उसी एक चश्मे को वहाल कर ले तो वह इतना पानी दे सकेगा 
जितना कि ये सभी मिलकर 1“ 

“हां, यह तो ठीक है,“ बेकबूता ने टोककर कहा, “ कोकबुलाक्र की 
म्ञे श्रच्छी तरह याद है। उसका पानी तो चदान चौरकर इस जोर से 
बाहर श्राता था कि धरती हिलने-सौ लगती थ। पानी को धार, उटको 
गर्दन जैसी मोटी होती थी ! श्रगर हम उस चश्मे को बहाल कर ल तब तो 
सचमुच कमाल हो जाये ! 

“भ्रगर हम सब मिलकर कोशिश करं तो जरूर एसा हो सकेगा › ” 
श्रायक्रिज ने कहा। 

क्रादिरोव श्रब श्रषनी खीज्ञ पर क्राब्‌ न पा सका। 

“ भाषण क्ञाडना एक बात है , भ्रौर कुछ करना-धरना दूसरी , ” उसको 
त्योरी चद हुई थी, “ बेहतर यहौ है कि हम मतलब को बात करें श्रौर 
लम्बी-चोडी तक्ररीरों के फेर मे न पड़ं। इस्फनदियार-बेग के बासमचो दल 
कालत का मुंह बन्द करके उसे जमीन मे दबा चुके हं। लोगों का 
कहना है कि एक श्रेत श्राफसर उसका सलाहकार था । वह्‌ किसी 
नोसिषिये का किया हृश्ना काम नहीं । ऊपर को चदानं उड़ा दौ गयी थीं। 
श्र यह सही-सही बताना मुमकिन नहीं कि चश्मे का मुंह था कहां! कौन 
जाने चश्मे के मुंह तक पटंचने के लिये कितनी मिह श्रौर कितने पत्थर 
खोदने होगे ? तुमने क्या इन सब का श्रनुमान लगाया है? क्या द्ग से 
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इन्हे जोड लिया है? साधारण श्रनुमान के श्रनुसार भी इसे छः महीने तो 
लग ही जा्ेगे। श्रौर फिर इसके लिये ्रादमी कहां से लये जा्येगे ? 
खाली वक्त कहां से निकला जायेगा ?” क्रादिरोव वात पुरी किये विना 
श्रचानक ही वैठ गया। 

५ श्रापने बीच में ही श्रपनी बात क्यों बन्द कर दी, साधी क्रादिरोव?" 
्रालिमजान ने कहा । “ साथी उग््र्क्रोवा ने जो सुञ्चाव दिया है, उसके 
बारे में हम श्रापकी सविस्तार ओ्रौर खरी-खरी श्रालोचना सुनना चाहते हं । 
श्राय श्रपनी भ्रालोचना को तर्को ्रौर तथ्यों का वल देते हुए रचनात्मक 
बनाने की कोशिश करं! यह पार्टी व्यूरो कौ बैठक है। दिल खोलकर 
श्रपनी बात किये श्रौर योही इवके-दुक्के वाक्य कहकर बात खत्म मत 
कीजिये! साथी क्रादिरोव, श्रव श्रापके बोलने की बारी है)! 

कोलखोज का श्रध्यक्षे बड़े इतमीनान से उरटकर खडा हुश्रा) मेज पर 
उसने श्रपनी हयेलियां रखकर उंगलियां फला दीं , वह थोड़ा-सा श्रागे को 
स्का श्रौर धीरे-से उसने श्रपनी दृष्टि वहां बेटे लोगों पर दौड़ाई। उसके 
चेहरे पर पत्थर की सी कठोरता थी । उसने श्रषनी बात एसे शुरू कौ मानो 
श्रपने को बोलने के लिये मजबूर कर रहा हौ) 

“ ज्नाहिर हं कि पानी की जरूरत से कोई भी इनकार नहीं कर सक्ता । 
बेहद जरूरत है हमें पानी की 1 इतना ही नहीं, मं...” 

श्रचानक ही उसकी भ्रावाजे ऊंची हो गयी: ्‌ 

“ इतना ही नहीं, में तो इसी पानी की खातिर क्रिजिलक्रुम कौ श्राग 
की तरह जलती हई बालू पर नंगे पांव भी जाने को तैयार हूं! 
इतना ही नहीं, मे...” वह चिल्लाया, “इतना ही नहीं, मेः तो बिना 
हिचके-्चिन्नके, फ़ौरन ही उगस्रजाक्रोवा के सुञ्लाव का समर्थन कर देता! 
श्राखिर क्या चीज मुक्े एेसा करने से रोकतो है? उस्रजाक्रोवा का सुञ्चाव 
है कि हम चश्मे साफ़ करं, मगर यह कोई संतुलित, ढंग से सोचा-समन्ना 
सुस्चाव नहीं है । इस प्रश्न के पक्ष-विपक्ष मे बहुत कुछ कहा जा सकता है! । 
यानगाक्रसाय में बहुत ही थोड़ा पानी होता है, गर्मी से तो चुल्ल्‌ भर 
पानी भी नहीं रहता ! सोचे-सम्ने बिना इतने बडे काम को हाथ मे ले लेना 
क्या ठीक होगा? चश्मों के पानी से खेतों की सिंचाई की वात हमसे पहले ्‌ 
किसी दूसरे को क्यो नहीं सू्ली ? इसलिये कि इस सवाल पर श्रमी श्रौर 
श्रधिक खोज कौ जरूरत. है या फिर इसलिये कि इसपर काफी खोज. की | 

। 
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जा चुकी ह श्नौर इसे श्रमली न समन्ञकर छोड दिया गया है। चश्मों के 
पानी से यदि खेतों कौ सिंचाई सम्भव होती तो वैज्ञानिकों ने हमे कभी का 
एसा करने के लिये कह दिया होता। हमारी सरकार ने भी कोई कोर- 
कसर न उठा रखी होती । मगर किसी ने भी तो हमे यह नहीं बताया कि 
हम एसा कर सकते हं । इसलिये हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । सहन 
पके सो मीठा हौ - हमें यह कहावत याद रखनी चाहिये । किसी दूसरी 
जगह श्राजमाइश हौ ले, फिर हम भी उनके पीे-पीछे चल देंगे...“ 

“दूसरे हमला करके मेदान जीत लै श्रौर हम धर बेठे ऊंघते रहें। 
कहना ही होगा कि यह वहत वद्या ढंग है लड़ाई लड़ने का,” बेकबूता 
ने चिढृते हए कहा । 

श्रालिमजान ने वेकदूता कौ तरफ़ एसे देवा मानो कह रहा हो - यह 
ज्यादती है! बात वेकबूता के मुंहमें ही रह गयी। यह्‌ तो सांड को लाल 
डी दिखानेवाली बात थौ । क्रादिरोव तो बुरी तरह भड़क उठा : 

“ यह्‌ कंसी बेकार कौ बात है ~ दूसरे हमला करके मेदान जीत ले ओ्रौर 
हम घर बैठे ऊंघते रहँ ?” वह गृस्से मे चिल्लाया । “ श्रादधिर तुम कहना 
क्या चाहते हो ? किस तरफ़ इशारा है तुम्हारा? घर पर रहकर भी हम 
श्रपना ही काम करते हं! मुञ्चे जो मोचं पर नहीं बुलाया गया तो शायद 
इसीलिये कि मेरा काम सम्भालनेवाला दूसरा कोई नहीं था। हर कोई तो 
यह काम कर नहीं सकता... सिं सिरफिरे ही विना किसी तैयारी 
के हमला करने के लिये दौड़ पडते हे । मान लीजिये कि हम चश्मे साफ़ 
करने शुरू कर देते हँ श्रौर फिर इस नतीजे पर पहंचते हें कि बेकार ख॒न- 
पसीना एक किया जा रहा है, तो? लोगों को खेतों से बुलाकर हम 
बुवाई का काम चौपट कर डालेंगे , बस इतना ही तो। इसके लिये जितनी 
मुसीबत उटानी पड़ेगो वह काम उसके लायक्र नहीं है , क्योकि पानी बहुत 
ही थोडा है! इलाक्ते भर से हमारी बदनामौ हो जायेमौ । यह्‌ बहुत ही 
मेहनत का, वड़ा मुश्किल काम है श्रोर हमारे पास काम करनेवालों कौ 
कमी है! हमसे श्रकेले यह काम नहीं होने, का। तो क्या हम श्मपने 
पड़ोसियों को हाथ बंटाने के लिथे बलाय 2 मं तो इसके लिये तयार नहीं 
हं, बहुत जल्दबाौ होगौ यह । फिर मदद करने को तयार ही कोन 
होगा ? उन सभी के हाथ बुरी तरह काम भे उलज्ञे हए हं । मं उस्रजाक्रोवा 


५ क. ] /। 
के सुक्षाव का विरोध करता हं कडा विरोध करता हं! 
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क्रादिरोव श्रपना भाषण समाप्त करके बड़े जोर से कुर्सी मे धसक गया । 
कुसी उसके भार से चरमरा उटी। उसकौ सांस जोरों से चल रही थी। 
कुछ देर तक तो कमरे मे बस यही एक श्रावाज सुनाई देती रही । 

श्रव वेकबूता बोलने के लिये खड़ा हृभ्रा। 

“मेः सहमत नहीं हं 1 हम इस काम को स्थगित नहीं कर सकते। 
योजना बड़ी चुलस्ली हुई श्रौर साफ़ है, हमारे लिये उज्ज्वल भविष्य कौ 
व्यवस्था करती है , ” उसने दृढता से कहा । “ हम श्रपने पड़ोसियों कौ मदद 
लेने से भौ नहीं हिचकेगे जसे ही उन्हें इस योजना का पता लगेगा, वे 
खद ही हमारी मदद को चले अ्रायेगे 1" 

श्रायक्रिज यही सुनने की श्राशा कर रही थी। 

वेकनूता के बाद, पार्टी ब्यूरो के दूसरे सदस्य भी वारी-वारी से बोलने 
के लिये खड़े हए । सभी ने इस बात का समर्थन किया कि काम फए़ौरन 
शुरू किया जाये । विरोध में मत दिया तो केवल क्रादिरोब ने। उसके चेहरे 
के भाव से यह्‌ साफ़ पता चलता भा कि उसपर किसी के कहने-सुनने का 
कुछ भी श्रसर नहीं पड़ा 1 श्रौर यह भी कि उसे श्रपनी राय पर पुराभरोसा 
था प्रौर सही भी वही था। वह दुरदर्शिता से काम लेने सें श्रसमथंथा या 
फिर वह जान-बृञ्चकर एेसा करना नहीं चाहता था ! नक्शे में दिखायी गयौ 
कोलखोज की सीमारेखायें उसे एेसौ लगीं मानो वे किसी मामूलौ कागज 
पर पेसिल से खच गयी मामूली रेखायें हो । इस नक्शे को देखकर उसकी 
श्रांखों के सामने नोले पानी से भरी हई किसी नहर का चित्र न उभरा, 
चरमे के पानी से किनारों तक भरी छोटी-छोटी श्रनेकों नालियों श्रौर खाइयों 
का ध्यान उसे न श्राया। उसकी श्रांखों के सामने न तो पहले ही कभी 
विन-सीची भूमि मे श्रगूरों के बगीचों की तस्वीर उभरी थी श्रौर न वहं 
देख सका था क्षितिज को चूते हए कपास के लहलहाते सागर की क्षलकं । 

वक्ता जेसे-जंसे भाषण समाप्त करके बेठते गये , वेसे-वेसे श्रालिमजान 
मी यह समङ्लता गया कि उसकौ तेयार कौ हुई तक्ररीर बेकार होती जा 
रही है । श्रायक्रिज् के सुक्षाव को समर्थन की जरूरत न रही थौ । 

पार्टौ ब्यूरो ने एक प्रस्ताव पास कर दिया । इसके श्रनुसार यह निर्णय 
किया गया कि चश्मे साफ़ कयि जायें, नहर खोदी जाये श्रौर यह कि 
यानगराक्रसाय पर एक बांध वनाकर जलाशय बनाया जाये । 
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क्रादिरोव जब बाहर श्राया, तो बुरी तरह इकञ्लोरा हृश्रा सा श्रौर 
गृस्से से लाल-पीला होता हश्रा। 

श्रा क्या णा, यह्‌ बात उसको समन्तं में श्रच्छी तरह न श्रा रहीथी। 
श्रालिमजान ने प्रायक्रिज् के सुञ्लाव पर सभी के मत प्राप्त किये - उसके सिवा 
शेष समी सदस्यों ने सुक्ञाव के पक्ष में हाथ उठाये। यह बात उसे श्रच्छी 
तरह याद थी। जव श्रालिमजान ने यह पूछा थाः “कोई विरोध में मत 
देना चाहता ह ?” तो उसने गृस्से में श्रषना हाथ बहुत ऊंचा उटाया था, 
यह भी उसे श्रच्छी तरह याद था। दूसरे सदस्यों कौ भ्रांखों से श्रांखं मिलने 
पर, घड़ी भर के लिये उसे घवराहट ग्रौर परेशानी भी महसुस हई थो 
वहं श्रपना हाथ नीचे कर चुका था। मगर तभी उसे श्रषने श्राप पर बहुत 
खीक्ल , बहुत गुस्सा भी श्राया था। गुस्सा इसलिये श्राया था कि उसके ढंग 
मे एकरूपता न थी , क्योकि उसका ढंग वद्या न था, वयोकि वह॒ उन्हें 
श्रपने दृष्टिकोण से सहमत करके उनका नेतृत्व न कर सका था, भ्रायक्रिजे 
के सुञ्ाव के विरुद्ध मत प्राप्त न कर सका था। श्रालिमजान श्रौर ्रायक्रिल 
तो सिरफिरे जवान लोग थे, बच्चे थे। उर्हं यह एक नया विलौना मिल 
गया था खेलने के लिए) हर नयी चीजे को ्रपना लेना, उसपर श्रमल 
करना , श्रक्लमन्दी का काम नहीं होता! नयी चीज को तभी कायरूप देना 
चाहिये जब वह परीक्षा कौ भद्री में से गु्ञर चुकी हो। यह था क्रादिरोव 
के सोचने का ढंग \ वह बड़ा श्रनुभवौ व्यक्ति था। उसकी प्रतिष्ठा चटरान 
की तरह दृढ़ थौ श्रौर वह काफी लम्बे श्रसं से कोलखरोज का श्रध्यक्ष था । 

क्रादिरोव का सन्तुलन धीरे-धीरे लौट श्राया। गुस्से कौ जगह ले लौ 
उस खीञ्च श्रौर चिढ़ ने, जिसका शिकार होने पर श्रषने सिवा हर श्रादमी 
घणित श्रौर बुद्ध दिखायी देने लगता है! तब इनसान सिफ़रं श्रपने ही को 
चतुर शरोर समन्चदार समञ्षता है । ्रायक्रिल के प्रति वह श्रपने रवैये को 
निष्पक्ष प्रौर बैठक के श्रपने बरताव को दोषहीन सम्लता था) 

श्रायक्रिज तो उसे नापसन्द न थी, मगर प्रालिमजान का ध्यान श्राते 


ही वह श्राग बबूला हौ जाता। 
“वह॒ कौन होता है मुक्ञपर रोब जमानेवाला ?"“ क्रादिरोव ने श्रपने 


श्राप से कटहा। 4 
श्रालिमजान जिस दिन लडाई से लौटा था, उसो दिनि से लोगों में 


बहुत लोकश्रिय हो गया था। लोगों ने उसके प्रति श्रपने स्नेह का परिचय 
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दिया उसे पार्टी संगठन का सेकरेटी चुनकर। सच बात तो यह है कि 
प्रालिमजान , क्रादिरोव के लिये एक प्रनबृक् पहेली बना हुश्रा शा। 
“श्राखिर वह चाहता क्या है ?" वह यह सोच-सोचकर परेशान होता । “हम 
लोग ख.ब मजे भें हं। बेशक हम कपास नहीं उगाते, फिर भी हमारे 
कोलखख्रोज का जिले में प्रच्छा नाम है) ईमानदारी की बात तो यह है कि 
कपास के बिना, कहीं ज्यादा सुख-चेन ह । मगर नहीं, वे तो मेरी एक भी 
सुनने को तेयार नहीं । वे तो कोलघोजं को श्रनजानी राहों पर घसीटने का 
पक्का इरादा क्यि दैवेहं। में श्रनुभवी ्रादमी हूं, शुरू से ही ्ध्यक्ष चला 
श्रा रहा हं । श्रालिमजान छोकरा है शओरौर भ्रनुभवहीन भी। श्रभौ उसकी 
कोई मान-प्रतिष्ठा भी नहीं, मगर वह है कि लोगों को मेरे खिलाफ़ 
भड्काने मे लगा है) सो भी उन्हीं लोगों को, जिन्होने कोलखो्रं का प्रबन्ध- 
भार मुज्ञ सोपा! मेनेटही तो इस कोलखोज्र की स्थापना की थौ! मेरे 
प्रबन्ध, मेरी देख-रेख में ही तो उसकी प्रतिष्ठा बनी , वह धनी-मानी हग्रा 
श्रौर उसकी ख्याति बढी! हर जगह मेरा भ्रादर-सत्कार ह श्रौर श्रव यह्‌ 
कल का छोकरा मेरे रास्तेमें गढ़ खोद रहादहै। लोग भी हं कि भ्रन्धाधरन्ध 
उसके पीछे चले जा रहे हे 1 उसके पीछे चलनेवाले लोग जरूर ही ठोकर 
खायेगे श्रौर उसी गटेमें जा भिरेगे जो वहु मेरे लिये खोद रहा है, 
“तो तुम मक्षे नीचे गिराकर मेरी जगह सम्भालना चाहते हौ ? ईर्ष्या 
की आग मे जल रहे हो? इसीलिए तुम्हे चैन नहीं मिलता ?” उसके श्रन्दर 
प्रतिशोध की भ्राग भडक रही थी। इसी श्राग से प्रेरित होकर वह एसा 
सोचता था 1 
्रालिमजान कौ महत्वाकांक्षाये श्रव उसे स्पष्ट दिखायी दे रही थीँ। 
वह सिर से पैर तक कांप-सा गया। वह्‌ श्रपने घर के फाटक के सामने 
पहुंच चुका था श्रौर बहको-बहकी श्रावं से उसे देख रहा था । 
क्रादिरोव घर मे गया। उसने श्रन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया । 
कमरे मे एक पलंग था जिसपर स्म्रिगदार बह्िया गहा विदा था। 
गहे पर रेशमी चादर थी श्रौर चादर पर बफ़ं जैसे सफ़ेद तक्यि रखेथे। 
खिड़की के नजदीक रखी मेज पर दूध-सा सफ़ेद मेजपोश बिदा हुमा था। 
जाहिर था कि इस मेज का कभी इस्तेमाल नहीं होता था। कमरे मे एकं 


शानदार रेडियो सेट भो था दीवार पर एक बड़ा-सा श्रारईदना था श्रौर 
फ़शं पर बद्िया क्रालीन॥ 


सव कुछ साफ-सुथरा था, न कहीं कोई दाग्र, न धव्वा। वह॒ सभी 
कुछ मालिक के काटी ऊंचे सांस्कृतिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता था। 

मगर कमरे के बायीं ग्रोर एक सन्दली थी श्रौर उसपर एक मेला-सा 
कम्बल विदा था-जाहिर था कि इसका हर दिन इस्तेमाल होता था। 

क्रादिरोव बेच पर वैठ गया श्रौर गाल फुलाकर जोर लगाते हुए श्रपने 
लम्बे जते उतारने लगा । काफी जोर श्राजमाई हई श्रौर तब कहीं वे उतरे । 
उसने श्रपने जूते पलंग के नीचे फंक दिय । 

जरा दम लेने के बाद उसने नसवारदानी निकाली, उसे खोला ग्रौर 
हाथ से थपथयपाया । मगर नसवार का तो नाम-निशान ही न था। क्रादिरोव 
भ्रव बौखला उठा श्रौर नसवारदानौ दरवाजे से दे मारी। 

फ़शं पर पीले-पीले टुकडे बिखर गये! क्रादिरोव ने एकं गहरी सांस 
ली। श्राखिर किसी चीज पर तो उसका गुस्सा निकल ही गया था। 

उसने श्रपनी कमी उतारकर उसे रेडियो पर फक दिया । फिर उसने 
फौजी दंग का तंग पाजामा उतारा श्रौर टोकर मारकर उसे मेल के नीचे 
कर दिया । इसके बाद उसने खटी पर टंगा हुश्रा मेला-कुचेला रेशमी चोग्रा 
उतारा श्रौर श्रपने चारों श्रोर लपेट लिया । इसके बाद उसने बसा सफ़ेद 
तक्रिया सन्दली के सामने विरे कम्बल पर फंका भ्रौर जमीन पर लेटकर 
श्रपने खिलाफ कमर कसकर खड़ी हो जानेवाली निया कौ ज्यादती पर 


गौर करने लगा। / 


७ 


दोपहर कभी की ठल चुकी थी, जव कोलखोज को दो कारे लिला 
पाटी कमेटी की इमारत के सामने भ्राकर रुकी! दूसरी दो कारे पहले से 
ही वहां खड़ी थीं - एक तो बिल्कुल नयी, लौ देती हई ^ पोबेदा ” थी भ्रौर 
दूसरी पुरानी श्रौर खस्ताहाल “ एम-१ “ , .जिसके मडगाडं जहां-तहां मुड- 
मुडाये प्रर टूटे-कूटे थ। 
` ायक्कि शओौर उ्रलाक्-्रता “ मोस्क्वीच ” कार से बाहर निकले । 
दूसरी गाड़ी - “ पोबेदा “ - को चलानेवाला था क्रादिरोवः रौर पौषे कौ सीट 
पर बैठे ये श्रालिमजान श्मौर स्मिनेवि । स्मर्नोव जिला सिंचा्ई-विभाग का 
श्रध्यक्ष था। क्रादिरोव रास्ते भर मौन साधे रहा! उसने एसे जाहिर किया 
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मानो कार चलानेमें ही पुरी तरह खोया हुश्रा है रौर यह कि निर्माण 
योजना के वारे सेवे जो बाते कर रहे हें, उसे उसमे कोई दिलचस्पी 
ही नहीं! 

क्रादिरोव कार से बाहर निकलकर इधर-उधर टहलने लगा - टांगे 
सीधी करने के लिए 1 बह प्रालिमजान की तरफ़ घूमा श्रौर “ पोबेदा” 
तथा “ एम-१ कौ श्रोर संकेत करते हए बोला: 

^“ श्रवतुवर ' कोलो का उस्मानोव तो यहां पहुंच भी चुका है। 
विजय ' कोलखोजवाले भी हमसे पहले ही यहां मौजूद हें । ” 

“यही तो बात है,” प्रालिमजान ने जरा हंसकर कहा , “ श्नौर श्रापको 
यह डर भा कि हमे सभी कुछ श्रकेले ही करना होगा । हमारे पड़ोसी हमसे 
वाजी मार ले गये, हम से पहले यहां श्रा पहुंचे । जाहिर है कि हमारी 
तरह उन्हे भौ इस योजना में दिलचस्पी है । श्रापके शक बेलुनियाद थे । “ 

क्रादिरोव ने कोई जवाव न दिया, सामने की सीद्धियों की तरफ़ बदु 
गया । 

म्रालतिनसाय, कोलखोज के पांचों नुमाइनदे एकसाथे इमारत मे दाखिल 
हए ओर पहले सेकरेदौ जूरावायेव के कमरे की तरफ़ चल दिये । मेहमानखाने 
मे ही उससे मुलाक्रात हो गयौ ! पहला सेकरेटी, लोगों के एक बड़े दल को 
श्रलविदा कह रहा था। 

श्रालतिनसाय कोलखोज के नुमाइनदों के साथ सलाम-दुग्रा हई श्रौर 
फिर जूराबायेव श्रपने कमरे की तरफ़ चल दिया । 

पहला सकट फौजी ढंग की क्रमौ श्रौर हल्के भूरे कपड़े का पाजामा 
पहने था। चाल थी कि घुडसवारों की याद दिलानेवाली । 

“मुञ्चे ्रफसोस है कि श्राप लोग थोड़ी देर पहले यहां न पटे, मेरे 
दोस्तो, ” जूराबायेव ने कहा। “जिन लोगों को श्रभी-ग्रभी श्रापने 
मेहमानखाने में देखा , इनके साथ मेरी बड़ी ही भ्रजौब बातचीत होती रही 
है। ये जिले के सबसे श्रच्छे उस्ताद थे। खैर, श्राप लोग जहां भी वेना 
पसन्द करं, बैठ जाये । परिचय इत्यादि करवाने की तो सें कोई जरूरत ही 
नहीं समन्नता । मेरे ख्याल मे तो श्राप सभी लोग, एक दूसरे को श्रच्छी 
तरह जानते-पहचानते हें । ” 

कमरे में वेठे हृए दूसरे लोग थे : “ श्रक्तृबर ८, ““ विजय ” श्नौर “ मई 
दिवस नामो कोलो के श्रध्यक्ष ओर जिला कार्यकारिणी समिति का 
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प्रधान सुलतानोव । श्रपनी-ग्रपनी सीट सम्भालते हुए उन्होने एक दूसरे से 
मजाक्र कथि ्रौर जोरों के करहक्रहे लगाये । सिषं एक श्रादमौ ही इस हंसी- 
ख~-शौ मे शामिल न हृश्रा - क्रादिरोव। उसने दूसरों से हटकर श्रषने लिये 
एक तरफ़ को कुर्सौ चुन ली श्रौर त्योरी चढ़ाये वहीं वेैठ गया । सभा हई 
मगर वह शुरू से श्राखिर तक चुपचाप बैठा रहा। 

जूराबायेव वेठ गया ग्रौर उसने जो कुछ कहना शुरू किया था, जारी 
रखा : 

“हां, बात बहुत ही दिलचस्प थी, दिलचस्प भी श्रौर शिक्षाप्रद भौ। 
जरा गौर कीजिये,” उसने उ्रजाक्र-ग्रता को सम्बोधित किया ओर 
कनवियों से श्रायक्रिज भ्रौर श्रालिमजान कौ तरफ़ देखा। “लगता यह है 
कि हम लोग भ्रपने खेतीबारी के चक्कर में ही खोकर रह गये हं, स्कूलों 
की बात विल्कुल भूल ही गये । हमारी इस लापरवाही के बुरे नतीजे सामने 
श्राते भी देर न लगी। पिछले साल सिरं श्रालतिनसाय गांव में ही श्राठ 
छात्र परीक्षा में श्रसफल रहे! इस साल तो उनकी संख्या प्रौर भी श्रधिक 
होने की सम्भावना है । यह सव हृश्रा कंसे ? कम्युनिस्ट पार्टा संगठन , फ़ामे- 
बोडं श्रौर हलक्रा-सोवियत, ये सभो संस्थायं क्या कर रही थीं? साथी 
उम्रलाक्रोवा, तुम्हे इस वारे में क्या कहना है!“ 

श्रायक्रि की तो यह हालत थी कि काटो तो ख.न नहीं । वह मुनरिमि 
८ न्स्कलों की बात तो मे भूल ही गयो थो, साथी जूराबायेव , 
श्रायक्रिल ने दिलेरी से श्रना श्रपराध स्वीकार कर लिया, “इस बहुत 
ही जरूरी एलं की तरफ़ मेने ध्यान नहीं दिया । “ 

जराबायेव ने श्रालिमजान की तरफ़ देखा । पहले सेकरेनी की श्राखें 
मानो यह कह रही थीं: ^“ सबसे ज्यादा ४ तुम्हारा ही कसूर है।"" 

“ इसके लिये मे करसूरवार हं, “ शमं से लाल होते हुए ्रालिमजान 
“ हालिरियों के सवाल पर्‌ तो हमने एक बार गौर किया था, 


ने कहा, 

मगर विद्यार्थियों कौ प्रगति के सवाल की तरफ़ हमारा श्रभी ध्यान 
शीं गया ॥ "" त 

न. ५ तुम , श्रायक्िज या मे, इसके लिये कोई भी दोषी क्यो नहो, मगर 


इसे बात तो जहां कौ तहां बनो रह जाती है। दोष तो यह हम सभी 
का हे,“ जूराबायेव ने जरा गुस्से से कहा भ्रौर घबराहट-सी महसूस करते 
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हृए सिगरेट जलाई । ““ हम श्रपना सारा वक्त फ़ामं की देख-रेख में, इसी 
परेशानी में खेचं कर देते हे म्रौर श्रपने बच्चों की सुधलेने का भी हमे 
ध्यान नहीं रहता । उश्रजाक्र-ग्रता , श्रापकी इस मामले में क्या राय है?" 

“स्कूलों कौ तरफ़ ध्यान देना तो हमारा पहला काम होना चाहिये, 
मेरे बेटे। सपने में भी हमें उन्हें न भूलना चाहिये । पटढे-लिखे बिना तो हम 
नयी जिन्दगी को शक्ल ही नहीं दे पायेगे, ” वृढ मियां ने जवाब दिया। 

किसी के मुंह से एक शब्द भौ न एूटा। श्रायक्रिज ओ्रौर श्रालिमजान, 
शमं से श्रांखे जुकाय हृए थे! वे कहते भी तो क्या? जूराबायेव कौ वात 
सोलह श्राने सही थी। चाहिये तो यह था कि इनकी श्रौर भी कटु 
श्रालोचना की जाती। जो ग्रलती हो गयी थी, वह इसी साल तो किसी 
तरह भी ठीक न हौ सकती थी 

विड़कियां पुरी तरह खुली हई थीं, मगर कमरे मे फिर भी धुटन 
थी! जूराबायेव ने श्रषने कालर का बटन खोला श्रौर रूमाल से गद॑न 
पोछी! कंधे की हडी के बिल्कुल पास ही एक लाल निशान दिखाई दिया । 

“ यह वही पुराना निशान है , ” श्रालिमजान ने सोचा भ्रौर जैसे श्रननजाने 
ही श्रपनी क्रमीज के श्रन्दर उसे श्रपने घाव की सख्त चमडी का किनारा 
चुभता हश्रा सा महसूस हृश्रा। त्रेस्तं के नजदीक वह बुरी तरह घायल हुश्रा 
था\ 

“जाने यह घाव हुश्रा किस चीज से था?” श्रालिमजान सोचता रहा 
श्रोर उसने ज्‌रावायेव के घाव के निशान को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश 
की! “यह्‌ घाव नतो गोली काहैश्रौर नही छरे का... यह यातो 
संगीन का घाव हैया दुरे का। मुभे याद कि मे बचपन सेही घाव का 
यह निशान देखता चला श्रा रहा हं, मगर मुन्षे इसके बारे मे कभी पुने 
की हिम्मत नहीं हई । मेरे ख्याल में यह घाव हमले के वक्त हृश्रा. - . ¢ 

ज्‌रावायेव की भाति उसके श्रपने जिस्म पर भी घावों के निशान हं 
श्रालिमजान को इससे वड़ा गवं हृश्रा । यही तो एक सिपाही की बहादुरी 
के निष्ठुर निशान, निम॑म प्रमाण हें। प्रालिमजान को जूराबायेव का 
श्रतीत याद हो श्राया! वह उसकी पिछली जिन्दगी से भली भाति 
परिचित था! ्‌ 

युद्ध से पहले के सर्वेच्च सोवियत के निर्वाचन मे श्रालिमजान ने ्‌ 
चुनाव-अचारकायं मे हिस्सा लिया था! जूरावायेव ही तब श्राल तिनसाय 
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चुनाव क्षेद की तरफ़ से खड़ा किया जानेवाला उम्मीदवार था। ज्‌राबायेव 
का बड़ा ही शानदार प्रतीत था, कान्ति के लिये सिर-धड की बाजी 
लगानेवालों में से वह॒ एक था! बरसों तक वह॒ लाल धघुडसेना में रहा था1 
१९२० की गड़बड़ी के दिनों मे फ़न्ने ने लेनिन नामक सैनिक स्कूल के 
विद्यायथियों को पूर्वी बुखारा में बासमचियों से लडने के लिये भेजा था। 
इस स्कूल कौ स्थापना उन्हीं दिनों कौ गयी थी! जूरावायेव इन्हीं 
विद्याधथियोंमें से एक था। यह तो सभी जानतेथे कि लाल सेना के कमांडर 
की तेज तलवार ने श्रगरेनों के खरीदे हए भ्रनेक बासमचियों के सिर धडसे 
प्रलग कयि थे! 

बाद में कस्युनिस्ट पार्ट कार्यकर्ता वनने के लिये ज्‌राबायेव ने पांच बरस 
तक श्रध्ययन किया) भ्रालिमजान सहित लिलि के सभी युवा कम्युनिस्ट › 
जू राबायेव के सुलक्षे हए ग्रौर सजग पथ प्रदशेन का परिणाम भे। लड़ाई 
शुरू हई तो लाल धुड़सेना का यह पुराना सवार फिर से लड़ाई के मेदान 
मे जा पहुंचा । १९४४ में बह फिर से बुरी तरह घायल हुश्रा, लम्बे श्रसे 
तक श्रस्पतालों में रहा रौर इसके बाद श्रपने पहले काम पर लौट भ्राया। 
श्रधिक श्रच्छे पद उसे पेश किये गये, मगर उसने उन्हें स्वीकारा नहीं \ 
घुडसेना के इस पुराने सेनानी कौ मजवूत काटी , घाव के बाद के प्रभाव 
भो सह॒ निकली । श्रौर श्रव, कम से कम देखने-भालने मे वह्‌ बिल्कुल 
स्वस्थ श्रौरं श्रपनी श्रसली उस्र से कहीं कमउस्र का दिखायो देता था) 
श्रगर उसके लहराते हए काले बालों में पके बाल न होते, यदि श्रांखों के 
श्रासपास रथों का एक जाल-सा न विच गया होता, तो कोई भी 
यह अनुमान न लगा पाता कि उसकी उस्र चालीस से कहीं ऊपर 

। 

॥ जराबायेव , दस से श्रधिक सालों से इसौ पद को सम्भाले है ओर 
इसलिये श्रपने किते का चप्पा-चप्पा जानता है । 

तभी जराबायेव की भ्रावाज सुनाई दी! लम्बौ खामोशौ टूटी 
आलिमजान के विचारों कौ गाड़ी रुकी । ठ ॥ 

“हां तो, किस तरह पानी के लिये संघषं शरा हं श्रापलोग ? 
ञ्राप लोगों ने यह क्या शोर मचा अला ५ श्रापके पड़ोसी तीन 
कोलन के श्ध्यकष ताबडतोड यहां षहचे हं । इन्हे श्रापके दलापः इख 
शिकायतें हं । 
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भ्रायक्तिज्न तो श्रव विल्करुल ही घबरा गयी! जूराबायेव कौ श्रावाज 
भ्रोर भ्रन्दाज गम्भीर था। श्रायक्रिज की समक्षम न्रा रहा था कि श्राखिर 
उनसे भूल क्या हुई है, किसलिये उन्होने उनके खिलाफ़ शिकायतें की हे । 
^ श्रक्तुबर ”, “ विजय ” श्रौर “ मई दिवस ” - मरे तीनों कोलखोजे श्रालतिन- 
साय हलक्रा-सोवियत में शामिल थे श्रौर श्रायक्रि् ने उनके श्रध्यक्षो 
से केवल एक ही दिन पहले बातचीत की थौ) श्रायक्रिजं ने उन्ह बताया 
था कि श्रालतिनसाय कोलखोजं ने चश्मों की सफाई करने का काम शुरू 
करने का फ़ंसला किया है । इसपर उन तीनों कोलखोजों के श्रध्यक्षों ने बड़ी 
ख.शी जाहिर की थी। 

भ्रालिमजान की समङ्ग में भी कुछ न श्रा रहा था। 

“हां, हां, उन्हं शिकायत है, श्राषसे शिकायत है," जूराबायेव ने 
दोहराया । उसने श्रपनी सिगरेट राखदानी में वुह्ञाई श्रौर मुस्करा दिया, 
“इन लोगों ने मुक्षे ्राकर बताया कि श्रापके ही कोलो के लोग पहाड़ी 
नदियों के कुल पानी के मालिक बनना चाहते हें श्रौर यह कि श्रपनी 
जरूरतों के लिये सिषं रने ही लिये एक बांध बनाना चाहते हँ । श्रापको 
इसके वारे मे क्या कहना है, साथियो ?" 

भ्रायक्रिज् इस दिल्लगी से खिल उठी! उसे लगा कि उसका पहलेवाला 
श्रात्मविश्वास लौट रहा है । उसने श्रपना थैला श्रपनी तरफ़ खीचा श्रौर 
चाहा कि श्रपनी टिप्पणियां निकालकर जवानी भाषण दे। मगर फिर उसने 
श्रपना इरादा बदल लिया रौर कनखियों से कोलखोजों के श्रध्यक्षों को 
देखते हए जूराबायेव को सम्बोधित करके मामूली ठंग से जवाब देने लगी: 

“ “ अक्तूबर  , “विजय ' श्रौर “ मई दिवस ' कोलद्धोजों को किसी क्रिस्म 
कौ छक्र न करनी चाहिये,” उसने कहा, “ श्रालतिनसाय कोलघोद्ध तो 
सिफ़ं शुरूप्रात कर रहा है, मगर जब काम शुरूहोगा तो बाक्री सभी को 
हाथ बंटाना होगा! हमें बहुत-से लोगों की मदद की जरूरत होगी । श्रौर जब 
हम पानी हासिल कर लेंगे . . - तो इसमें क्या है, बरावर-बरावर बांट लेंगे । ” 

“हम श्रापको समी तरह कौ मदद देने को तैयार हे, " “ श्रक्तूबर " 
कोलखोज्र के ग्रध्यक्ष उस्मानोव ने लट से जवाब दिया, ““ हम श्रपने सभी 
टक्टर श्रौर मशीनें लेकर पूरे दल-बल के साथ श्रापकी मदद के लिये श्रायेगे । 
बस, श्रापके इशारे की देर है कि कव श्रौर कहां पहुचना है । ” 

“हम लोगों ने जो कच्ची योजनाय पहले बनाई थां श्रौर जो श्रनुमान 
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लगाये थे, अरव वे बेकार हो चके हें,” ्रायक्रिन ने कहा । “ साथी स्मिनवि 
ने हमें सही रास्ते पर डाल दिया है श्रौर इसके लिये हम उसके बहुत 
शुक्रगुज्ार हँ । उसने बहुत श्रच्छी तरह से चश्मों श्रौर घाटियों की जांच 
पड़ताल कौ है श्रौर नतीजे निकाले हें मेरे ख्याल सें तो श्रगर साथी 
स्मिनेवि ख_द ही श्रषनी जांच-पड्ताल के वारे मे रिपोटं पेश करे तो 
बेहतर होगा । “ 

जिला सिंचाई-विभाग का श्रध्यक्ष, इंजीनियर स्मिनेवि धीरे से खड़ा 
हृश्रा। लम्बा करद, छरहरा जिस्म, भूरे बाल, बेहद चमकदार गहरी 
नीली श्रांखें , चौड़ी ठोड़ी श्रौर उसपर मटर के दाने के बरावर एक मस्सा , 
जो बातचीत के समय ऊपर-नीचे होता रहता था -एेसा था स्मि्नोवि । कपडे 
उसके मामूली-से थे ~ दीला पतलून जो घुड़सवारी श्रौर पहाड पर चडाई, 
दोनों के लिये श्रारामदेह था, घुटनों तक के जूतों के श्रन्दर खोसा हुश्रा। 
वह खुले गले की क्रमीजं पहने था। स्मिर्नोव था तो पचास का, मगर 
हिम्मती श्रौर पुर्तला होने के कारण श्रपनी उप्र से कहीं छोटा दिखाई 
देता था। उसने क्रमीज की भ्रास्तीनें ऊपर को चढ़ाई हर्द थीं । बाह उसकी 
हडीली थीं, मगर श्रसाधारण रूप से मजबूत । 

उसने धीरे-धीरे श्रपना खस्ताहाल थेला खोला , पिन लगा-लगाकर जोड़े 
हए काग्रजों का एक ढेर बाहर निकाला, चश्मा उतारा श्रौर उसे श्रषने 
र्माल से साफ़ किया। 

श्रव उसने श्रपना भाषण शुरू किया - श्रावाज उसको बेटो-वेटी श्रौर 
फटी हई, मगर फिर भी मन को भानेवाली थी । उसको श्रावान ठीक वेस 
ही थी जसी कि श्रक्सर उन लोगों को होती है जिन्हे चित्ला-चिल्लाकर ऊचा 
बोलना पडता है श्रौर सो भौ बाहर खुले े। 

भाषण शुरू करने का भो उसका श्रषना हौ ठंग था। वह उसे एसे 
शरू करता था मानो किसी बातचीत का सिलसिला काफी देर से चल 
त हो श्रौर उसमे कुछ बातों से जेसे उसका मतभेद हो । 

"सेरा ख्याल है,” स्मिर्नोव ने कहा, “कि भ्रालतिनसाय के हमारे 
साथियों ने पानी कौ मात्रा कौ सम्भावना के बारे में बहुत ही कम श्रनुमान 
लगाये हें । निर्माण करते समय शायद उन्हे इस बात का अनुभव हो 
जायेगा । यानगाक्रसाय नदौ श्रौर इस घाटी के चश्मों के बारे मेवे जो कुछ 
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भी करना चाहते हं, वह्‌ बहुत कम है । मेरी राये तो इस योजना को 
विस्तृत करना श्रौर सुधारना चाहिये! हमे उजुमसाय ग्रौर यानगराक्रसाय 
इन दोनों नदियों के पानी को मिला लेना चाहिये, साथियो, श्रालतिनसाय 
के सारे पानी को श्रषने कोलखोजों मे पहुंचाने का काम हमारे श्रपने वशकी 
बात है। यह काम मुश्किल, मगर मुमकिन जरूर हौ) सबसे पहले हमे 
यानगाक्रसाय की घाटी में जहां चश्मे हें, गहरी खृदाई करवानी चाहिये । 
हम जितना गहरा खोदेगे , उतने ही श्रधिक नये चश्मे निकलते श्रायेगे श्रौर 
पानी की मात्रा बद्ती जायेगी । हमारे भ्रनुमान के श्रनुसार, यानग्राक्रसाय 
के चश्मे श्रपनी वत्तमान बुरी श्रवस्था मे भी चार-पांच सौ हैक्टर जमीन 
की पानी की जरूरत पुरी कर सक्ते हं । काफी गहराई तक सफ़ाई हो जाने 
पर पानी की मात्रा दस गुना हो जायेगी । इस तरह एक साल के श्रन्दर 
ही भ्रन्दर हमारे पास काफी पानी हो जायेगा । सबसे बड़े चश्मे , कोकवुलाक्र 
के पानी को हमने श्रपने हिसाब में शामिल नही कियाहै। वैसे बड़-वृदों 
के ्रनुसार श्रकेले उसी चश्मे का पानी बाक्री तमाम चश्मों के कुल पानी 
से दुगुना है। मगर इस चश्मे को फिरसे चाल्‌ करने का काम बेहद 
मुश्किल है भ्रौर फिलहाल मे यह कहने को हिम्मत नहीं कर सकता कि कोक- 
बुलाक्र को साफ़ करने मे हमे जरूर कामयाबी मिलेगी। तो भी खेर; 
कोकबुलाक्र कौ सफाई के लिये कोलखोजर को श्रपनी सबसे मकबेत टोली 
काम मे लगानी चाहिये। 

“हमारे पार्टी ब्यूरो ने कोकबुलाक्र की सफाई का काम करनेवाली 
टोली का इचाजं मुञ्ञे बनाया है,” श्रालिमजान, स्मिर्नोव के भाषण के 
बीच मसे ही बोल पडा, “श्रपनी टोली की श्रोर से मै श्रापको यह यक्रीन 
दिलाता हं कि कोकबुलाक्र को फिर से बहाल करने के लिये हम श्रषनी 
सिर तोड़ कोशिश करेगे।” 

ज्‌ रावायेव यह जानता था कि श्रालिमजान कभी कूठ वादे नहीं करता । 
उसे प्रोत्साहन देने के लिये उसने सिर हिलाकर हामी भरी श्रौर उसकी 
इस घोषणा का स्वागत किया। 

“साथो स्म्नोवि, मुञ्ञे यह वताइये, “ जूरावायेव ने कहा, “ पहाड़ 
के दामनवाले क्षेवों कौ सिंचाई के लिये भ्रालतिनसाय के पानी का श्राप 
किस ढंग से इस्तेमाल करगे ? मेरा मतलब यह कि हमे इस बात को भी 
ध्यान में रखना है कि भ्रालतिनसाय एक गहरी घाटी ने से होकर बहती 
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है। मे समञ्ता हं कि यह घाटी श्रगर श्रधिक नहीं तो बीस मीटर गहरी 
तो जरूर ही हे!" 

“यह ठीक है। इसकी गहराई बीस मीटर से ज्यादा है,“ स्मिर्नेवि 
ने जवाब दिया, “सही तौर पर इस नदी की सतह पहाड के दामनवाले 
इलाक्र की सतह से चौवीस मीटर नीची है) मगर भ्रालतिनसाय हलक्रा- 
सोवियत के कोलखोजों के लिये यह चिन्ताया डर की बात न होनी 
चाहिये , ” स्मिनेवि , श्रायक्रि् श्रौर श्रालिमजान की तरफ़ मुडा। “घाटी 
गहरी , मगर तंग है । इसके श्रलावा श्रालतिनसाय में पानी भो काफी होता 
है । दूसरे शब्दों में यह नदी इस योग्य है कि इसपर मेहनत को जाये । इस 
जगह पर , ” उसने एक नक्शा निकालकर जूराबायेव के सामने रख दिया , 
“इस जगह पर हमें एक बांध बनाकर भ्रालतिनसाय को इस घाटी में बन्द 
कर देना होगा । घाटी ढालू ्रौर तंग है। इसलिये बांध के पीछे के हिस्से 
मे वह बहुत जल्द ही पानी से भर जायेगी । यह है वह जगह जहां सेहमे 
नहर खोदनी होगी । निस जगह से इस नदी का बहाव बन्द किया 
जायेगा , उस जगह की गहराई का ध्यान रखते हए हमे पानौ को इक्कोस 
या श्रधिक से अधिक वाईस मीटर ॐपर उठाना होगा 1 इससे ग्रधिक नहीं 1 “ 

“मगर बाध, बांध के वारे में प्रापकी क्था राय है?” जूराबायेव ने 
पुछा । “यह्‌ बांध तो दासा बड़ा होगा श्रापके श्रनुसार इसको ऊंचाई 
पचीस मीटर होगी । श्रपने ही साधनों से क्या हम इतना बड़ा बाध बना 
सकेंगे ?“ 

कोलोजों के श्रध्यक्षों की नजरें स्िर्नोव के चेहरे को धूर रही थीं॥ 
स्मिर्नोव ने यह महसूस किया । उसने जूरावायेव को जवाब द्याः 

"हां, बना सकेंगे बधि का बाहरी ढांचा हम पत्थरों का बना्येगे । 
पत्थर ठो हमे जरूरत के श्रनुसार ठीक इसी जगह पर मिल जा्ेगे ! पत्थरों 
को तोडने के लिये हमारे पास बारूद प्री है भ्रौर यह काम करनेवाले 
श्रादमी -श्ी। बांध-निर्माण का काम करने के लिये हमें जितने लोगों कौ 
जरूरत होगी, वे कोलखोजों से मिल जायेगे - - ८ 

५“ इसका इन्तलाम हम कर देगे !“ श्रध्यक्षो ने ्ञटपट हामी भरी1 

जिला कार्यकारिणी समिति के श्रध्यक्ष सुलतानोव ने श्रषनी कुसो पीछे 
की श्रोर विसकाई श्रौर दबे पाव स्मिर्नोव के पीछे जा खडा हृश्रा) वह 
इंजीनियर के कंधे के ऊपर से उसकी टिप्पणियों पर नजर दौडाने लगा । 
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सुलतानोव श्रधेड उस्र का प्रादमी था, मोटा ग्रौर कुद-कुछ पिलपिला-सा। 
उसे सलीक्र से रहना बहुत पसन्द था । इतनी सख्त गर्मी नें भी वह कोट 
प्रौर टाई डाटे यथा| 

“इसपर खचं कितना श्रायेगा 2 स्मिर्नोव जव श्रपना भाषण खत्म 
कर चुका तो उसने साफ़ ही पु लिया) 

स्मिर्नोव इस सवाल का जवाब देने के लियि भी तैयार था। 

“ सेशक खच तो काफ़ी होगा, ” श्रपने कागरजों पर नजर डाले बिना 
ही उसने कहा । “ मेने इसका हिसाव मी लगवा दिया है । चश्मों की खुदाई 
श्रौर बांध तथा नहर निर्माण -इन सभी का कुल चं लगभग पचीस या 
तीस हजार काम के दिन होगे। मगर हो सकता है कि बाद में काम करते 
हए हमारा खचं प्रौर भी ज्यादा बढ जाये - बहुत मुमकिन है कि ऊपर के 
धिसे हए पत्थर श्रलग करने के वाद हमे ठोस चानों से दो-चार 
होना षडे 1” 

सुलतानोव ने हल्की-सी सीटी वजायी । कोलखोजों के ्रध्यक्षों की 
प्रतिक्रिया जानने के लिये उसने बारी-बारी से उनकी तरफ़ नजर दोड़ायी । 
मगर इन श्राकडों से वे घबराये नहीं थे। उन सभी ने श्रपनी सहमति प्रगट 
को श्रौर श्रपना पक्का इरादा जाहिर करने के लिये मेज पर बन्द मुष्टयां 
टिका दीं। 

जूरावायेव जल्दी-जल्दी कुछ लिखता जा रहा था। 

“खुदाई का काम हाथों से करवाने की सोच रही हो ? उसने श्रायक्रिन 
से पुछा । 

“हां, साथी जूरावायेव । 

ज्‌राबायेव का चेहरा कुछ तन गया । उ्रजाक्र-श्रता ने यह देखा श्रौर 
बोलने की इजाजत चाही । श्रना दायां हाय दिल पर रखे हए उग््रजाक्र 
श्रता उठे श्रौर धीमी श्रावाज मे जूराबायेव को सम्दोधित करके कहने लगे : 

“हमारे कोलखरोज के लोग पानी हासिल करके रहगे, यह उनका 
पक्का इरादा है) वे यह फ़सला कर चुके हें-में तुमसे इल्तिजा करता 
हं, मेरे बेटे, कि तुम हमारे हिसाब-किताब पर फिर से एक न्रर डाल 
लो, श्रच्छी तरह से जाच-पड़ताल कर लो श्रौर यहु देख लो कि हम 
जो योजना बना रहे है, वह ठीक भी है या नहीं । रही हमारे जोश कौ 
बात; उसकी तुम कछ शत्र मत करो) लोग किसी काम को करने की 
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एक बार ठान लें, तो फिर पीठ दिखाना नहीं जानते । श्रगर हमारे पास 
मशीनें नहीं हं, तो हम श्रपने हाथों से काम करेगे । हाथोंकी तो हमें कुछ 
कमी है नहीं । श्रोर उनमें जोर भी काफी है। हमे सलाह दो, मेरे बेटे, 
कि हम किस ठंग से यह काम करें ताकि पुरी कामयाबी मिले। श्रौर इसके 
साथ ही हमें शुरू करने का हुक्म भी दो। 

“प्यारे उभ्रजाक्र-ग्रता, में तो ख.द श्रापकी सलाह जानना चाहता 
था। यह बड़ा संजीदा मामला है! श्राप हमे सलाह दें कि इसे किस ढंग 
से पुरा करें।” 

“यह तुम व्या कह रहै हो, बेटा! में ठहरा बढा भ्रादमी, कुछ 
जानता-बानता भी नहीं। मे क्या सलाह दे सकता हुं ! यह तो पदृ-लिखे 
लोगों का काम है। इंजीनियर ही इस बारे मे बदा राय दे सक्ते हं। 
मिसाल के तौर पर ये हमारे साथी स्मिर्नेवि-..-” 

“ श्रपने इजीनियरों कौ सलाह तो हम हमेशा मानते ही हं," 
जू राबायेव ने मुस्कराकर कहा “मगर इनको राय की हम चाहे कितनी 
भी कद्र क्यों न करें, हमें श्राप जैसे ग्रनुभवी श्रादमी कौ सलाह कौ तरफ़ 
भी बहुत ध्यान देना चाहिये । जिन्दगी ओर काम, दोनों का श्रापको बेहद 
तजरवबा हासिल है , उस्रजाकर-प्रता ! सवाल चाहे बड़ा हो या छोटा; श्रपने 
लोगों से सलाह लेना हम कम्युनिस्ट कभो नहीं भूलते ! यह वात इस मामले 
मे भी ठीक है। यानयाक्रसाय की घाटी काफी गहरी है, खुदाई होने पर 
बहुत-सी मिरी निकलेगौ । उस मिदटरी को हम जमीन कौ तह से बाहर केसे 
निकालेगे ?” 

“ यह कोन-सा मुश्किल काम है 2 अ्रपनी पीठो पर लाद-लादकर बाहर 
निकालेगे, मेरे बेटे । श्राषिर पहली वार तो हम लोग यह्‌ काम कर नहीं 
रहे हं । फरगराना नहर कंसे बनी थी, सो तो वाटी होगा? हां, तोहम 
मिरी को श्रमनी पीढठों पर लादलादकर बाहर लार्येगे ! ” 

“हम घोड़ों श्रौर ठेलों का इस्तेमाल करेगे , “ श्रालिमजान ने कहा । 

“स दंग से तो काम पुरा करने में श्राप लोगों को दो-तीन महीने 
लग जा्ेगे \ श्रौर तब तक बुवाई के लिये काफो देर हो जायेगी । श्राप 
लोग तो नई सीची गई जमीनों पर इसी साल कपास बोने का कार्यक्रम 
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“ साथी जूरावायेव , ” स्मिर्नोव ने टोककर कहा , “ मेने श्रपना ग्रनुमान | 
इस ढंग से लगाया है कि बांध बनाने, चश्मों कौ सफाई करने नौर नहर 
खोदने के ये तीनों काम तीस दिन में पुरे हो जायें मगर एेसा करने के 
लिये कुछ कामों मेँ तो मशीनों की मदद लेनी ही होगी ।"' 

“श्राप ठीक कहते हे,“ जूराबायेव ने सहमति प्रगट की, “मशीनों 
कौ मदद जरूरी है! इनके विना हम वक्त पर काम पूरा करने कौ उम्मीद 
नहीं कर सकते । “ 

युलतानोव दबे पांव इधर-उधर चक्कर लगा रहा था। 

“जिले मे जितनी मशीनें हें, वे सभी हम तुम्हें दे देंगे, उसने कहा । 

“काश कि हमे कहीं से एक्सकेवेटर मिल जाता ! एक ही कारौ होता ! “ 
अ्रालिमजान ने श्रपनी इच्छा जाहिर की) 

जूराबायेव तो अरब विलखिलाकर हंस पड़ा) 

“श्रोहु ! क्या श्रजीव लोग हं श्राप! श्रभी एक मिनट पहले तो श्राप 
पहाड़ों को श्रपनी पीठ पर लादने को तेयार थे श्रौर श्रव दूसरे ही मिनट 
एक्सकेवेटर की सांग करने लगे हं ! 

“ एक्सकेवेटर कौ हमें उस ववत जरूरत पड्गी , जब हम बांध कापाट 
खोदने श्रौर नहर काटने लगेंगे,“ स्मिर्नोव ने कहा, “मगर मं श्राशा 
करता हं कि चश्मों कौ सफाई के लिये तो हम हाथ से भौ काम चला 
लगे वशतं कि हमें बेल्ट-कन्वेयर मिल जायें ! इनको संख्या कम से कम चारः ्‌ 
ग्रौर उनमें से एक तो बहुत ही मजबूत होना चाहिये । कोकबुलाक्र के लिये 
हम इसौ का इस्तेमाल करेगे , ” स्मिनेवि ने कहा । 

“ ्रापको चार बेल्ट-कन्वेयर भिल जार्येगे , ” जूराबायेव ने वादा दिया । 
“ साथौ स्मिर्नोव , श्राप श्रपने श्रनुमान साथ ले भ्राये यह बहुत श्रच्छा किया । 
राज शाम को जिला पार्टी कमेटी की वेठक मे हम इस सवाल पर विचार 
करेगे ! एक प्रस्ताव पास करके हम सभी स्थानीय संगठनों के लिये यहं 
श्रनिवायं कर देगें कि वे श्रापको हर तरह कौ मदद दे! मेरे ख्याल में हमे 
श्रपने सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए चश्मे साफ़ करने श्रौर नहर 
खोदने का काम शुरू कर देना चाहिये! लगभग दस दिन बाद हम लोग 
बांध पर काम शुरू करेगे) पानी के विना खेतों के संह सुखे जा रहै हं। | 
तीस दिन में या श्रधिक से श्रधिक चालीस दिन में यह बांध जरूर ही प्रूरा | 
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होना चाहिये! इस उदेश्य को ध्यान मे रखते हए हम ` श्रापको तीन 
एक्सकेवेटर दे देंगे । एक श्रौर सवाल -भ्राप लोगों ने यह भी सोच लिया 
है कि किन खेतों को सवसे पहले पानी दिया जायेगा ?” 

हां! हम तो उन्हं तेयार भो करने लगे हं,” श्रायक्रिज ने 
क्टपट जवाब दिया। 

ज्‌रावाधेव उटकर खड़ा हो गया! वाक्रौ सदस्यों ने भी वैसा ही किया । 

“प्यारे साथियो , ” जूरावायेव ने भावुक होते हए कहा, “यह तो 
श्राप सभी जानते हं कि पहाड के दामनवाले इलाकों में क्रायम वहुत-से हमारे 
कोलखोज पानी न होने की वजह से न तो कपास हौ उगा पाते हं श्रौर 
न ही प्रगति के पथ पर श्रागे बढ़ पाते हे। बात यहीं पर खत्म नहीं हौ 
जाती । इन कोलखोजों के श्रलावा पहाड़ों के ठीक बीच सेकडों श्रौर एसे 
भी गांव हँ जिनमे खेती करने लायक्र जमीन नहीं है । उन्हें भी हमारी मदद 
की जरूरत है! हमारे जिने कौ जो परिस्थिति है, उसमे हम उनकी सिफ़ 
यही मदद कर सक्ते हँ कि वे पहाड़ों को छोडकर यहां , नीचे श्रा बसे । 
हजारों हैक्टर जमीनों को पानी देकर श्राप उन सब लोगों के लिये भौ समृद्धि 
का पथ तैयार करेगे ! पहाड के दामनवाले हमारे इलक्रों मे पानौ के लिये 
संघषं करने के काम मे पहल श्राप लोगों ने कौ है! सोवियत लोग ख.श्क 
हवाग्नं श्रौर सूखे के खिलाफ जो महान संघषे कर रहे हं, श्राप लोगों का 
श्रारम्भ किया हुश्रा काम उसमें सहायक होगा । श्राप लोग हिम्मत, दिलिरी › 
ददता श्नौर कड़े परिश्रम का श्रांचल थामे रखे › विजय श्राप की ही होगी 
ती जीत दूसरों का पथ-प्दर्शन करेगी! दूसरे लोग ॒श्रपनी भ्राखों 
से देख लेंगे कि काम शुरू करने श्रौर कठोर मेहनत करने से उनके 
चतं मे भी पानी षटं सकता दहै। साथियो, मे श्रापकी सफलता 


की कामना करता हं ! ” 
ठ 
जिस दिनि काम शुरू होना था, उससे पहली रात श्रायक्रिज देर ॑तक 


हलक्रा-सोवियत के दफ्तर से रही। 
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योजना कौ सफलता की कल्पना करके वह॒ श्रपने श्रन्दर गुदगुदी-सी 
महसूस कर रही थी । श्राज तक उसने जो कुछ किया था, जो कुछ जाना- 
समञ्चा था, जितनी सफलता प्राप्त की थी ~ वह उसकी इस नयौ योजना 
की तुलना में बहुत तुच्छ ग्रौर बहुत ही मामूली लग रही थौ । उसने श्रपनी 
शंखो के सामने परी योजना का चित्र उभारने कौ कोशिश की, मगर उसके 
सामने भ्राये श्रलग-श्रलग हिस्से ग्रौर श्रलग-श्रलग काम। वह उन्हं एक ही 
तार में पिरो न सकी कभी-कभी उसे उर भी लगता! वह महसूस 
करती कि जो जिम्मेदारी उसे सौंपी गयी है, उसे निभा न सकेगी) 

स्मिर्नेवि को निर्माण-कायं का संचालक नियुक्त किया गया । भ्रायक्रिज 
उसकी सहायिका श्रौर वांध-निर्माण विभाग कौ निरीक्षिका बनाई गई । सभो 
कोलखोजों ने कामगारों की टोलियां वना दीं श्रौर फ़ोरमेनों ने उन जगहों 
का श्रच्छी तरह से श्रध्ययन कर लिया जहां उन्हँं काम करना था। 
जूराबायेव ने चार वैल्ट-कन्वेयर देने का वचन दिया था - तीन पर्टुच चुके थे 
श्रोर चौथा, सवसे श्रधिक शक्तिशाली, दो या तीन दिनि मे पहुंचनेवाला 
था। 

एक्सकेवेटर भी उनके श्रनुमान से पहले ही भ्रानेवाले थे। 

फिर भी श्रायक्रिज घबराई हई थौ! कल सुबह श्राठ बजे किसानों की 
एक पूरी फ़ौज पहाड़ों पर हल्ला बोलेगी । किसानों की यह सेना जीवन 
देनेवाले पानी को होंठों पर जीभ फरती हुई सुखी धरती में ले जाने 
का काम शुरू करेगी । कल श्रायक्रिज ्रौर ग्रालतिनसाय के दूसरे कम्युनिस्टों 
की परीक्षा का दिन होगा। कल उनकी सूद्ष-वृद्य, परिपक्वता, लोगों का 
पय-प्रदशेन करने कौ क्षमता श्रौर उनमें उत्साह पदा करने कौ योग्यता 
कसौटी पर कसी जायेगी । 

वे इस कसौटी पर खरे भी उतर सकेगे ? 

श्राधी रात से भौ श्रधिक समय हो चुका था। श्रायक्रिज जब दपतर 
से बाहर श्रई, तो बिल्कुल श्रधेरा था श्रौर चारों श्रोर इतना गहरा सन्नाटा 
था कि श्रायक्रिज को श्रपने दिल कौ धड्कन तक सुनाई दे रही थी । 

वह घर पहंचौ , उसने फाटक को ताला लगाया श्रौर दवे पांव श्रपने 
कमरे मे चली गयी । वह श्रपने पिता की नीद खराब न करना चाहती थी । 
बुरी तरह थकी-टूटी तो थौ ही-जेसे ही विस्तर पर लेदी, गहरी नींद 
सो गई। 


सुबह जव उसको प्रं खुल , तो हल्की-हल्की सफ़रेदी विडकियों से 
कञाकने लगी थौ! वह शीशे के सामने जा खडी हुई, सुबह की हल्की-हल्की 
रोशनी में उसने बालों कौ चोियां गृधी श्रौर पर्ता से कपड़े पहने । 

बाहर आंगन मे उग्रजाक्र-श्रता सू-सूं करते हृए समोवर के भिदं 
दौड़ धूप कर रहे थे। 

“ सलाम , श्रव्वाजान 


2 


श्रायक्रिज ने ऊची श्राव मे कहा । 

“सलाम , बिटिया, सलाम ! " उम्रजाक्र-ग्रता ने प्यार से जवाव दिया 1 
“ विल्कुल तेयार हो न, बेटी? बायचीवार तो क्रावू से बाहर हृश्रा जा 
रहा है, घास भी नहीं खा रहा। मुंहहाथ धो लो श्रौर जल्दी से नाश्ता 
करलो। पौ भी नहीं फटी थी कि लोगों के दल के दल मेदान मे इक 
होने लगे थे1"” 

श्रायक्रिज बायचीवार की तरफ दौड़ गई श्रौर उसे चीनी का एक 
19 

बाप-बेटी नाश्ता करने वेढे । नाश्ते कौ मेज छोटी थी भ्रौर उसपर एक 
पुराना मे्पोश विछा हरा था। 

गली में से लोगों की भ्रावां श्रा रही थीं, मोटरकारों के हानं सुनाई 
दे रहेथे, ऊंट चीख रहेये श्रौर गधे रंग रहे थे। मैदान में किसानों को 
एक फौज पहाड़ों पर धावा बोलने के लिये तेयार खड़ी थी) 

` श्रालतिनसाय हलक्रा-सोवियत के सभी कोलखोजों के लोगों से खचाखच 

भरी हुई टके श्रौर छकड़े भारी संख्या में मेदान में पहुंच रहे थे । हलक्रा- 
सोवियत की इमारत के सामने भेदान मे पहुंचकर लोगों कौ छोटी-छोटी 
नदियां जैसे एक सागर में विलीन हौ जाती थौं। ट्कों श्रौर छकडों पर 
लाल षण्डे लहरा रहै भे ्रौर वे बसन्त के शुरू के एूलों से ख.ब सजे 
हृए भे) लोगों के हर दल के श्रागे-प्रागे एक टक होती जिसके ऊपर उस 
कोलखोज का स्लण्डा लहराता दिखाई देता । लोगों का हर दल बाजे-गाजे के 
साथ श्राता। बाजे बजानेवाले श्रपना पुरा जोर लगाते ्रौर उनके बाजों 
की बेमेल श्रावाजों से श्रासपास कौ सभौ जगह गन उठ्तीं। बाजों की 
श्रवा बेमेल होते हए भी दिल खश करनेवालौ थीं । 

हलक्रा-सोवियत को इमारत को छत पर राजकीय क्षण्डा लहरा रहा 
था। यह ण्डा कई किलोमीटरों को दूरी से ही दिखाई दे रहा था श्रौर 
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लोग ख. शो-ख शौ एक दूसरे को यह खवर सुना रहै थे - श्रालतिनसाय के 
किसान पानी के लिये भ्राज अपनी लड़ाई शुरू करगे । 

श्रायक्रिज जब श्रपने घोडे पर सवार होकर हलक्रा-सोवियत के मैदान 
मे पहुंची , तो लडके-लडकियां वहां नाच रहै थे । भिन्न-भिन्न कोलखोजों के 
सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार घेरे के श्रन्दर ्राग्राकर श्रपना-श्रपना कला-कौशल दिखा 
रहे थे। वे एक दूसरे को मात देने श्रौर दशेकों कौ भीड़ की श्रधिक से 
्रधिक प्रशंसा पाने की कोशिश करते। 

श्रायक्रिज ने बायचीबार को वाधा ्रौर तेली से बरामदे की सीद्ियों कौ 
तरफ़ दौड गयी । सामने के कमरे से श्रालिमजान बाहर श्राया , उत्तेजित ्रौर 
सुस्कराता हभ्रा। 

“सलाम , श्रायक्रिज ! ” उसने ऊंची श्रावाज मे कहा । “देखो तो क्या 
र्ग जम रहा है! अ्रमीतो सात भी नहीं बजे! श्रौरतोश्रौर हमारे 
क्रादिरोव का रवैया भी बदल गया है) मेरी टोली मे उसने तीन श्रौर 
श्रादमी दे दियि हे! कहता है कि यहां मं ख्‌ दभ्रकेला ही सब कुछ सम्भालने 
की कोशिश करूगा) 

श्मालिमजान को इसी रूप मे देखना भ्रायक्रिज्ञ को सबसे श्रधिक पसन्द 
था ~ दृदृप्रतिज्ञ साहस भ्रौर उत्साह से भरपुर । 

“ क्या कोकबुलाक्र हमारा हो जायेगा ? 

श्रायक्रिज ने बहुत ही धीरे से यह्‌ बात पुछी । सिफ़ं प्यार से भराहुभ्रा 
दिल ही इस सवाल को सुन सकता था। 

^“श्रगर जरूरत हुई तो हम कोकतागर की एक-एक ईच उमीन खोद 
डालेगे , मगर कोकबुलाक्र को श्रपना वनाकर छोडगे , ” श्रालिमजान ने भी 
श्रायक्रिज की तरह धीरे से जवाव दिया। 

कन्धे से कन्धा मिलाकर चलते हुए वे हलक्रा-सोवियत की इमारत के 
प्रन्दर गये । हाल खचाखच भरा हश्रा था1 

नाटा श्रौर दुबला-पतला एक जवान सेकरेटो मेज पर वेढा हघ्रा 
पटहुचनेवालों कौ हाजिरी लगाता जाता था। 

“सभी लोग पहुंच चुके है क्या ?” श्रायक्रिज ने उससे पूद्ा ! 


“श्रव तक ११७२ श्रादमी पहुंच चुके हं । "मई दिवस " कोलखोज के 
लोग श्रमो तक नहीं पहुचे , “ उसने जवाब दिया । 
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^ तुम्हे सूट न बोलना चाहिये, नौजवान,” भ्रायक्रिज के पीछे से 
किसी ने शिकायत की! 

“ मर्ई दिवस ” कोलखोज्ञ का म्रध्यक्ष मेन के सामने श्राकर खडा 
हो गया 1 

“लो, लिखो: “मई दिवस" कोलखोज् के ३७६ श्रादमी। हमारे 
कोलखोज ने श्रपने सर्ंश्रेष्ठ भ्रादमी भेजें हं । ” 

श्रायक्रिल सुस्कराई श्रौर श्रपने कमरे की तरफ़ घूम गई । उसके कमरे 
म भी लोगों कौ भीड़ लगी हुई थौ। स्मिर्नोव ्रौर श्रालिमजान , भ्रायक्रिल 
की मन्न पर वैठे थे। कोलखोजों के श्रध्यक् श्रौर टोलियों के फ़ोरमेन भ्रापसी 
प्रतियोगिता कौ शतं तय कर रहै थे। 

भ्रायक्रि् जब अन्दर श्राई तो स्मिर्नोव उठकर खड़ा हौ गया। उसने 
उसका श्रौपचारिक ठंग से स्वागत किया। “ तीन वैत्ट-कन्वेयर तो पहले 
से ही निर्माण-स्यल की तरफ जा चुके हं,” स्मिर्नोव ने श्रायक्रि् को 
बताया , “ श्रौर चौथा, जिसका इस्तेमाल कोकनुलाक्र के लिये किया जायेगा , 
ग्रान शाम तक या श्रधिक से ्रधिक श्राज रात तक पट्ुच 
जायेगा । " 

“मतलब यह्‌ कि श्रालिमजान की टोली कौ श्ाज तो अपनी पीटौं 
पर ही पत्थर ढोने होगे ? कोई ठेले-वेले तो वहां जा नहीं सकते । ” 

“तो कुछ परवाह नहीं , “ अ्ालिमजान ने फौरन जवाब दिया, “ देल्ट- 
कन्वेयर के पहुंचने तक श्रगर हम लोग एक दिन पत्थर ढो लगे तो हमारी 
पटे ट्ट तो न जायेगी!" 

श्रालिमजान की टोली श्रोर “मई दिवस" कोलघोज कौ टोली के 
बीच प्रतियोगिता की शते तय हो गई। 

श्रब ये सभी बाहर गली में श्रा गये । ्रायक्रि्ं, स्मिरेवि, श्रालिमजान 
श्रौर कोलखोजों के श्रध्यक्ष श्रपने-श्रपने दलों के मुखियों के रूप मे ्रागे- 
भ्रागे हो लिये । रेशमी कण्डे धीरे-धीरे लहराये । क्ष्डों के पौषे बाजेवालों 
ने श्रपनी कतार बनायी । श्रब क्या था - ढोल बजे, विगुल गूजे रौर श्राकाश 
को चीरता हृश्रा एक हरा सुनाई दिया। डद हजार श्रादभियों कौ एक 
मजबत फौज कोकताग पहाड़ पर धावा बोलने के लिये श्रागे बढी 1 
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दोपहर होते तक श्रालतिनसाय कोलो के बड़-वूटों ने , पहाड़ के टोक 
दामन मे एक ढालू टीले पर एक शानदार तम्ब्‌ लगवा दिया । फिर विजली 
की व्यवस्था की गई । निर्माण-कायं के कर्मचारियों का यही मुख्य कार्यालय 
बनाया गया । 

श्रायक्रिजं जब यहां पहुंची तो दिन ढल चुका था। वह्‌ दिन भर यहां 
से वहां घोड़ा दोडाती फिरती रही थौ - पहले दिन के काम-काज का 
निरीक्षण करती हई । उसके सन में न तो श्रव सन्देहही रहे थे, न चिन्तये 
ही उसे घेरे थीं! उसे इनसे सुवित मिल गई थी। श्रायक्रिज् को लग रहा 
था मानो वह किसी घुटे-घुटे कमरे से निकलकर बाहर खुले में भ्राकर ताजी 
` हवा में सांस ले रहीहै। काम शुरू हो चुका था। खड की तहों से नां 
मिह खोद-खोदकर निकाली श्रौर किनारों पर जमा कौ जा चुकी थी। 

यह सही है कि लोग श्रभी श्रपने परे रंग में नहीं श्राये थे-कमका 
पहिया जसे उनके हाथों से खिसक-खिसक जाता था! मगर कल तक इस 
पिये की गति मे श्रधिक स्थिरता श्रौर एकरूपता श्रा जायेगी 1 

बड़ी वात तो यह थौ कि काम का श्रीगणेश हो गया था 

श्रायक्रिज्न टीले की चोटी पर पहुंचकर धोड़े से नीये उतरी! उसने 
बायद्चीवार को हरी-हरी घास खाने के लिये छोड दिया। 

मुख्य कार्यालय के लिये चुनी गई जगह बहुत श्रच्छी थी । यहां से- 
यानग्राक्रसाय ग्रौर उजुमसाय-दोनों घाट्यां साफ़ दिाई देती थी। 
इस वक्त तो ये घाटियां बिल्कुल पह्चानो हौ न जाती थीं) एसा लगता 
था मानो ये रंगबिरगे एूलों से भर गई हों। इन घावियों को तरह-तरह 
के रग मिले थे-काम करनेवाले लोगों की रंग-विरंगी क्रमीजों से। इन 
लोगों के हाथों मे इस्पाती फावडे थे जो धूप मे चमक रहे थे । स्टेचरों पर 
मिट्री लाद-लादकर ले जानेवाली लडकियों ने एक गीत गाना शुरू कर 
दिया । 

उनके गीत कौ श्रावाज द्र से लहराती श्रौर धीरे-धौरे पास श्राती हुई 
एक लहर कौ भाति श्रायक्रिज के नौचेवाली पहाड़ी से श्राकर टकराने लगी । 


चुप रहं भला मे कंसे, दिल कहता मुक्षसे गाग्रो ! 
मं मुक्त, खुलो सब राह श्रो, गीत गगन मे छाग्नो। 
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मधुऋतु, जब प्यारी भ्राती, तब शीतल लोके ्राते। 
ललनाग्रों को सहलाते ।। 


उनकी रेशम-सी श्रलके, तारो-सी श्रांखं, पलकें । 
दांतों में मोती अलके ।। 


श्रपनी धरती में हम तो, जसे ख॒ .शियों का मधुवन । 
सब ॒श्रोर मचलता यौवन ।। 


सदियों की लानत वर्का, उससे भी पिंड चछडाया। 
नव॒ जीवन हमने पाया! 


जेसे वसन्त श्राने पर, खिल उठता सारा उपवन । 
एसा श्रव श्रना जीवन ॥ 

पर यह सारा सुख-वैभव , सोवियत सत्ता ही लाई । 
वह ही तन-मन में छाई।। 


दिल कहता यह ही गा श्रो। 
श्रो, गीत गगन में छाग्नो।। 


लङ्कियों की इन्हीं श्रावालों मे श्रव एक पुरुष की श्रावाज भी मिल 
गई ~ यह श्रावाज् थी काफी जोरदार ्रौर जेसे कि उसके दिल से निकलतौ 
ई। 
५ श्रायक्रिज ने श्रपनी श्रांखें बन्द कर लीं। गीत में विश्वास कौ ्षलक थौ 
ग्रौर खशी को ललक। धीरे-धीरे श्रौर लोगों की भ्रावाजे भौ शामिल 
होती गहं श्रौर थोडी ही देर बाद घारियों कौ गहराइयों से सेकडां श्रावाजं 
एकसाथ गूजती हई दूने लगीं श्राकाश के श्रोर-छोर 1 

मगर गंज सिं गीत कौ ही नहीं थौ-लय मे बधे हए साजों कौ 
श्रावान्ते भी उसमे शामिल थीं। ये श्रावाजे थौ फावडों की इस्पाती टंकारों 
की, चरमराते हुए बेल्ट-कन्वेयरों कौ ›, एक दूसरे को पुकारते लोगों श्रौर 
पत्थरों को धमाधम तोते हथोड़ां कौ । 

इनसान का सदियों पुराना सपना सत्य हो रहा था! सपना सच 
होगा - पानी हासिल होगा । 

पानी, पानी... श्रायक्रिज् ने श्रपनी श्रांखों के सामने पानी को सोटी 
धार निकलती हई देखी । यह्‌ धार गरजती भ्रौर तेजी से बहतो हुई 
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श्रालतिनसाय की जमीनों की तरफ़ बदु चली ! उसे पानौ कौ ताजगी महसूस 
हई । नीले पानी की यह नदी साफ कयि हए पेटे में हंसती हई निर्बाध 
गति से बहने लगी । मगर श्रचानक ही प्रायक्रिन ने प्रपनी कल्पना में 
देखा कि बडी ऊंची-ऊंची चदान इस नदौ का रास्ता रोककर खडी हौ गई 
हे । पानी श्रव इन चट्ानों से सिर तोड़ने, गुस्से से लाल-पीला होने श्रौर 
मुंह से ्ञाग उगलने लगाहै। जोर से पानी का एक रेला श्राया - लहरें 
ऊपर को उचलीं श्नौर चदान मे से श्रना रास्ता बनाने के लिये संघे करती 
हई नदी गूस्से से चीखी-चिल्लाई । 

श्रायक्रिच की शआरंखों के सामने कल्पना ने रंग भर-भरकर श्रव एक 
दूसरी तसवीर तयार कौ 1 यह्‌ तसवीर थी पहाड़ के दामनवाले इलाक्रों कौ , 
जहां पहली बार चखेतों मे हल चलाया गया था श्रौर जहां हजारों की संख्या 
मे कपास के पौधे लहलहाते दिखाई दे रहै थे) फिर एक ओर तसवीर 
उभरी बड़ी-बड़ी खत्तियों की, नीचे से ऊपर तक कपास से भरी हर्द, वे 
वफ से ठके हुए पहाड़ों जेसी सफ़द-सफ़रेद दिखाई दीं । 

जोर का एक धमाका हृश्रा-हथौडे ने किसी एक बड़े पत्थर को 
चूर-चूर किया } श्रायक्रिज्ञ का स्वप्न टूट गया । वह धरती पर लौट श्राई । 
संध्या हो चुकी थी । कितनी जल्दी-जल्दी श्रौर कंसे छपि-च्ि, चुपके-चुपके 
सांस्च धिर श्राई थी! पहाड़ी कौ चोटी पर श्रभी भौ कुछ-कुछ रोशनी थी, 
मगर गहरी श्रौर तंग घाट्यिों पर तो श्रधेरे की चादर व्छि भी चुकी थौ 
ग्रौर वहां काली-काली परछाइयां धूमती-सी दिखाई देने लगी थीं। 
धोरेधोरे फावडों की चोरों कौ भ्रावाजर श्रौर मशीनों की गड़गड़ाहट खत्म 
हो गई । नीचे घाटी में सेकडों श्रलाव जल उठे श्रौर उनका कडवा धश्रां 
श्राकाश मे फंलने लगा। 

रात के सचाटे मे लोगों कौ श्रावाजे ज्यादा साफ़ श्रौर ऊंची सुनाई 
देने लगीं । 

श्रायक्रिल ने पैरों कौ श्राहट सुनी, फिर एक पत्थर ्रावाज्ञ करता 
हश्रा नीचे की तरफ़ लुढ़क षड़ा। स्मिर्नोव श्रौरं श्रालिमजान धीरे-धीरे 
पहाड़ी पर चढ़ रहै थे। 

उनके चेहरों पर पहली नजर पडते ही श्रायक्रि् यह भाप गर्द कि वे 
परेशान श्रौर निराश हे! उसने एक भी सवाल न किया । 

दूसरे फ़ीरमेन भो जल्द ही वहां श्रानेवाले थे1 
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जब सभी लोग श्रा गये तो दिन भर के काम का जायता लेने के लिये 
एक सभा हई 1 सिफ़ं मेज पर ही लेम्प की मद्धिम भ्रौर धीमी-घीमौ रोनी 
पड़ रही थी । वाक्रो सारी जगह श्रन्धकार में डबी हई यी । 

“हमने भ्राज के काम की योजना गडबड कर डाली! इसकी वजह 
व्या थो ? क्यों हमसे यह योजना गड़बड़ हुई ? मं इसकी वजह बताता हूं । 
वजह यह है कि जरूरत से ज्यादा लोग छोटे-मोटे कामों में लगे हृए हे 1 
फ़रोरमेनों को चाहिये कि हमारे श्राज के कड़्वे तजरे से सवक्र लें श्रौर 
फ़ौरन ही मामले को ठीक-ठाक कर दे। रही कल की बात, तो कल से 
जितने भी लोग मिल सके उन्हँ खुदाई के काम में लगा देना चाहिये! सो 
पहली बात खत्म । दूसरी चीज यह है कि श्रभी हम श्रपने काम मे परी 
तरह मन नहीं लगा पाये। एसा नहीं हृभ्रा कि एक बारजो काम नें जुटे 
तो बस जुटे ही रहे। बैल्ट-कन्वेयरों को श्रच्छी तरह भरा नहीं जाता} 
हमारा प्रजं है कि हम कल जितनी भी जल्दी हो सके इस कमी को दुर 
करं । राज सबसे घटिया काम किया श्रालिमजान कौ टोली के लोगों ने! 
यह सही है कि उनके पास वैल्ट-कन्वेयर नहीं है, इसके अलावा 
वहां किनारे बहुत ढाल्‌ हं ओर इसलिये इनका ज्यादा वक्त मरौर ताक्रत + 
मिरी बाहर निकालने में लग गयी 1 इतना ही नहीं, इस जगह काम करना 
भी बहुत मश्किल है। चद्भानों के सिवा वहां शरीर कुछ है भी तो 
नहीं! इन चद्रानों को बारूद से उड़ाना होगा । यह काम करनेवाले 
लोग भी पहुंच चुके हं। तङ्के ही वे इन चदट्रानों को उड़ा देगे। सुबह 
हौ हमे एक मजबूत वै्ट-कन्वेयर भौ मिल जायेगा । श्रव कल श्रपने 
श्रच्छे नतीजे दिखाने की जिम्मेदारी श्रालिमजान श्रौर उसकी टोली के 
लोगों पर है)” 

स्म्नौव ने श्रगले दिन की योजना का विवरण दिया भ्रौर श्रपनी सौट 


पर बेठ गया । 

इसके बाद फ़ोरमेनों के बोलने कौ बारी श्राई। अपनी गलतियों के 
लिये उन्होने ख द श्रमनी कड़ी ्रालोचना की श्रौर साथ ही दूसरों को 
ग्रलतियां भी बताई । उदास-उदास्‌-सा तस्ब्‌ इन लोगों के जोश से मानो 
सजीव हो उठा! इनकी बातें सुनकर, इनका जोश देखकर स्मिर्नोव को 
लोगों के चष्रान की तरह मजबूत इरादे श्रौर भ्रनौ ताक्रत पर भरोले 
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क दारे यं ख भी शक नही रहा। उसे विश्वास टी गगरा दि ऋद्छिर जीत 
ट्टी चोय की होगी । =. 

द्रालिमजान ही गुम-सुम रहा । उसने दस वातचात च कोई हित्ता 
ञो चं ल्लिया। जव थोङो देर कफे लिथे शोर बन्द टटश्रा तौ त्रायक्रिद् को 
स्दे चया कि मानो वह प्रालिमजान की सृर्किलिसे ली जा ट्टी सांस कौ 





उतवा मुन रही है। 

बटर जव खत्म हो चुकी तो प्रालिमजान बोलने के ल्यि उ्ा। 

“हमने श्राज के काम का जायक्ता लिया भ्रौर उससे यही जाहिर हृग्रा 
चि मेरी टोली ही सवसे पीछे रही । वेल्ट-कन्वेयर न होने कौ वजह से हमे 
बहत हौ मुश्किल का सामना करना पडता है । मगर हमारी सुश्क्लि यहां 
त्म टो जाती हो , एसी बात नहीं है । सबसे बुरी बात तो वह ह क् हमें 
पत्यसे को हटाना पड़ता है ! उनमें से कुछ एक तौ श्रच्छे-वाते मकान के 
बरावर हं । उन्हें तो न कोई टक श्रौर न कोई बेल्ट-कन्वेयर ही लादकर 
ने जा सक्ता है। श्राप लोगों को यह तो याद ही होगा कि बासमचियों के 
दल के लोगों ने कोकवुलाक्र के ऊपरवाली बहुत बड़ी चद्रान रो उड़ा 
दिया या। यह्‌ काम बहत होशियारी श्रौर बड़ी चालाकी से किया 
यया या।” 


= 


भ्रायक्रिज् ने महसूस किया कि श्रपनी उस दिन की अ्रसफलता के 
कारण बह बहुत घबराया हृभ्रा श्रौर वहत निराश है। वह बड़ी बेसत्री से 
वटक के खत्म होने का इन्तजार कर रही थी । बहु चाहतो थी कि लोगों 
के जाने के वाद वह्‌ श्रालिमजान को कुछ दिलासा दे, दो-चार शब्द कहकर 
उसको हिम्मत बढ़ाये । वह उसे प्यार जो करती थी] उसने फए़ोरमेनों को 
बाहर जाते देखा श्रौर ग्रालिमजान . . , बहु भी कहीं दिखाई नहीं दिया - 
सवसे पहले हौ खिसक गया था । वहू जल्दी-जल्दी तम्ब से बाहर श्राई । 
उसे यक्रीन था फि बह बाहर पाटी पर घडा उसका इन्त्लार करता होगा । 
मगर वह वहां भी नजर न श्राया। उसके दिल को गहरी चोट लगी , बड़ी 
निराशा हुई । श्रायक्किज का मन दश्रा पि फट-फटकर रोये । कुछ क्षणों तक 
वह॒ वहीं पहाड़ी पर्‌ छदी रही, नीचे घाटी म जलते हए श्नौर धीरे-धीरे 
एक-एक करके श्रां ते श्रोप्तत होति ए प्रलाबों फो देखतो रहौ । 

रात धरती को श्रषनी गौद प लेट जा रही थी। 

प्रचानक उस श्रधैरे भ उत पिमर्तौथ फो पुकारते सुना : 
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“ ्रालिमजान ! घड़ी भर के लिये रुक जाग्रो! रे श्रो दीवाने! जरा 
मेरा इन्तजार करो ! श्रभौ इसी ववत तो वे उन चद्रानों को उड़ाने से रहे ! 
ये सब तो कल सुबह ही होगा! ” 

श्रायक्रिज , श्रालिमजान का जवाब न सुन सकी। 

प्रायक्रिज को बड़ी निराशा हुई कि वह॒ उससे बात करने के लिये भी 
न रुका! उसके दिल को ठेस लगी) मगर उसे खश भी हई कि 
श्रालिमजान एसे पक्के इरादे से, एसे टकर श्रपनी मंजिल की तरफ़ बद्‌ 
रहा हे) 
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सूरज श्राग उगल रहा था) गर्मी धरती का रस सोखती जा रही थी 
ग्रौर धरती के श्रोटों पर पपड्यां जमती जा रही थीं1 मगर मेदानों कौ 
घास श्रव भी हरी-मरी थौ। 

श्रालिमजान की टोली यानगाक्रसाय की तंग भ्रौर गहरी घाटी मे काम 
कर रही थौ। इस टोली के लोग गर्म से परेशान न थे । पहाड़ कौ चोवियों 
से श्रानेवाले ताजी श्रौर टण्डी हवा के लोके उनको नंगी बाहों श्रौर पीठं 
को सहला जाते; ठण्डक पहुंचा जाते । 

शक्तिशाली वैल्ट-कन्वेयर हर दिन लगातार काम करता रहता । धूप 
मे ्लुलसे हए श्रधनंगे लोग फावड़े भर-भरकर इसमें जल्दी-जल्दी मिट , 
कंकरियां श्रौरं पत्थर डालते जाते। एसी तेज रप्तार से काम करते हए 
उन्हे काफी थकान महसूस होती ! पहाड़ी हवा के ठण्डे क्के भौ उनकी 
पीठो को ठण्डक न दे पाते। तेल धूप से इनकी श्रां चौँधिया जातीं \ सुरज 
की किरणे साफ-सुथरी पहाड़ी हवा मे घुल-मिलकर उसे गरमा देती । सूरज 
कभी न वुञ्ञनेवाला श्राग का एक गोला-सा लगता । उदास शरोर भूरी-भूरी 
चटटाने धूप से बेहद सफ़द-सी लगतीं - श्रावं को चकाचोध करनेवाली एक 
बड़ी भटी मेँ चमकनेवाले इस्पात कौ तरह । कामगारों की नंगी पीट चिकनी 
श्रौर काली दिखाई देतीं । 

सब्रह दिनों से श्रालिमजान की टोली कोकबुलाक्र चश्मे की तलाश में 
सुबहु से शाम तक कड़ी मेहनत कर रही थी! मगर इन लोगों को उस 
मशहूर चश्मे से श्रमी तक पानी कौ एक भो बंद नहीं भिली थौ, चश्मे 
के मुंह तक का भौ पता नहीं लगा था) ये लोग तीन बार वारूद भो 
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इस्तेमाल कर चके थे। हर बार बड़े जोरों के धमाके हुए जो पूरी घाटी 
मे गंज गये, बड़ी-बड़ी चट्वानं टुकड़-ट्कड़े होकर गिर गई रौर चरमे 
को तरफ़ जाने का रास्ता साफ़ होता गया । 

मगर चश्मा था कि फिर भी दिखाई नहीं दिया) 

जब वे धमाकों से ट्टे बड़े पत्थरों को घाटी की तह से साफ़ कर चुके 
तो कंकरों को एक तह दिखाई दी। पानी के श्रव किसी भी क्षण बाहर 
निकल श्राने की श्राणा की जा सकती थी। मगर एक के बाद एक दिन 
गुज्ञरता गया श्रौर चश्मा श्रव भी जमीन की गहराई मे ही कहीं छिपा रहा । 
बेल्ट-कन्वेयर टनो-टन ख .श्क श्रौर मटमेले कंकरों को ही उठा-उटाकर दुर 
ले जाता रहा 1 

ककरों की तह के नीचे चटनी दीवार मे ही कहीं वह॒ दरार थी 
जिसमे से बरसों पहले बड़ा श्रौर जोरदार कोकबुलाक्र चश्मा निकलकर 
बहता था । भ्रालिमजान भ्रौर उसको टोली के सामने श्रव मुख्य काम था 
इस दरार को दूंढना , साफ़ करना श्रौर पानी की धारा को श्राजाद करना। 

दरार के दढ लिये जाने पर ही सब कुछ निभर था। यह दरार 
वास्तव मे थी कहां ? यहु बात पुराने से पुराने शिकारी भी, जो शिकार की 
तलाश मे उच्रभर पहाड़ों मे धूमते रहे हे, न वता सके । बारूद से उड़ाई गई 
ऊपरवाली चद्रान के नीचे कौ सारी घाटी हौ श्रव कोकबुलाक्र कहलाती थी । 

बड़-व॒ढों के दिमाग में इस चश्मे की याद वाक्री थी) श्रालिमजान बड़े 
सत्र से ्रौर लगातार इनसे ढेरों सवाल पुता । इनकी कहानी श्रौर इनकी 
बताई हुई बातों मे ताल-मेल बेठाता ्रोर इस तरह धीरे-धीरे उस जगह के 
नजदीक पर्ंचता जाता था, जहां चश्मे का मुंह होना चाहिये था। 

इस टोली के लोग पिछले सव्रह दिन से इस चदटरानी दीवार सें से श्रपना 
रास्ता बनाने मे जुटे हुए ये। 

ये लोग पिछले सत्रहु दिनों से ख .न-पसीना एक कर रहे ये श्रौर एेसा 
लगता था कि जंसे वे सदा इसी तरह संघं करते जायेगे । 

टोली तीन हिस्सों में बां दी गई थी । टोली का एक दल उन पत्थरों 
को तोड़ने मे लगा श्रा था जो बारूद के धमाकेसे भौनहींट्टेयेश्रनौर 
जो बेहद भारी होने कौ वजह से वेल्ट-कन्वेयर मे डालकर किनारे पर भी 
नहीं पर्ुचाये जा सक्ते थे। दूसरा दल कंकर-पत्यरों को खोदने ते लगा 
हृशना था श्रौर वहु इस तरह से नीचे जमी हुई कूडे-करकट की तहों को 


८८ 





साफ़ करता जा रहा था! तीसरा दल लगातार बेल्ट-कन्वेयर को भरता 
जा रहा था। 

बेकबूता तीसरे दल मे काम कर रहा था। उसने श्रपना फावड़ा रखा 
श्रौर पसीने से तर-ब-तर चेहरे को रूमाल से साफ़ किया। रूमाल मिदर 
से लथपथ था ! बेकदूता थक गया था । उसने श्रमनी चांद को धूप से बचाने 
के लिये उसपर लाल कमरवन्द बांध रखा था। इस कमरबन्द की वजह 
से इस साविक्र सिपाही का चेहरा, उसके मिजाज के बिलाफ़ भुनभुनाया- 
सा लग रहा था। घड़ी भर श्राराम करने के वाद, बेकवूता ने कुछ कहना 
शुरू किया । वेकवूता ही वह पहला श्रादमी था जो श्राज सुबह से कुछ 
बोला था। 

““ यह वैल्ट-कन्वेयर भी ख.ब चीज हे ! उसने कहा › “ बरबस इसके 
लिये श्रषने श्राप ही इज्जत से सिर ज्ुक जाता है। यह श्रकेला हौ दस 
श्रादमियों का काम करता है श्रौर तम्बाक्‌ का दम लगाने के लिये भौ 
कभी नहीं सकता । मगर क्या यह दस श्रादमियो का ही काम करता है? देखो 
तो हम कुल मिलाकर तीस हें! मगर फिर भौ इसका साथ नहीं दे पाते । 
तीस के मुक्राबले मे यह श्रकेला हे ग्रोर फिर भी हमारा दम एूल-एूल जाता 
है। सुवानक्रूल , क्या ख्याल है तुम्हारा , बिगाड़ दियाहै न उसने हमारा 
हुलिया ?” 

सुवानक्रूल ने जवाब में सिषं श्रपना सिर हौ हिलाया। वहं अपना 
फावड़ा म्रोर भी तेली से चला रहा था। उसके भ्रन्दर का सजग भ्रादमी 
वेकवूता की बेकार की बातों को कमी पुरी कर रहा था। 

“ तुम॒ठीक-डाक हो , सुवानक्ल ? ” बेकबूता उसे तंग करता गया । 
“ यकान श्रौर गर्मो से तुम्हारो जीभ तालू से लगकर तो नहीं रह गई ? 
तुम जवाब क्यों नहीं देते ?“ 

सुवानक्रुल इस बार भौ चुप रहा । 

“ नहं , करसुर इसकी जीभ का नहीं , किसी दूसरे ने बेकबूता के मजाक्र 
को जारी रखते हुए कहा › “बात कुछ दूसरी ही है! हमारे सुवानक्रल- 
श्राया काम मे इस बुरी तरह जुटे हए हं कि श्रषने मुंह को भौ वे बेकार 
खाली नहीं रहने देना चाहते । जनाव श्रपने ` मह मे शाम के खाने के लिये 
सेर भर दूध का दही जमा रहे हं! इसीलिये तो बोल नहीं सकते । ” 

सुवानक्रूल बिल्कुल मोन साधे था, मगर यह बात उसे लग गई । 
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“ चपर-चपर करते जाग्र , “ उसने तडाक से जवाब दिया , मगर फावड़ा 
पहले की भाति चलाता रहा, “तुम्हारी बान तो गाय की पंछसे भी 
लम्बी हि 1“ 

श्रपने मजाक्र के जवाव मे खरी-खोटी सुनकर वह दूसरा श्रादमी तो 
चुप हो गया, मगर बेकबूता चुप न हृश्रा। 

“यह्‌ सच है कि उसकी जवान लम्बी है, मगर उसका फावड़ा भी कुछ 
कम लस्वा नहीं है,“ बेक्व्‌ता ने कहा, “जहां तक मेरा सवाल है तो 
बेशक मक्षे मज्राक्र करना पसन्द है, मगर मे श्रषनी मजद्ुरी जवान से नहीं, 
फावड़े से कमाता हुं! यह फावडा चलाने का काम तुम मुञ्षपर छोड दो, 
मेरे दोस्त , श्रौर थोड़ी देर श्राराम कर लो। सचमुच एसा लगता है कि जैसे 
यकान श्रौर गर्मी से तुम्हारा सुह सुख गया है) तुम थोडा श्राराम करो 
श्रोर मे दोनों का काम करूगा। 

“जरा सुरत तो देखो इस सुरमा की , ” सुवानक्रूल बडवड़ाया , ““ बातें 
तो एसे करता है कि जंसे श्रकेला ही परा पहाड ढा देगा श्रौर कोकवुलाक्र 
को बाहर निकाल लेगा! वाह रे सुरमा! दो हते हो गये हमें यहां ख .न- 
पसीना एक करते हुए श्रौर तुम्हारी बड़ी-बड़ी डीगों श्रौर बहादुरी के 
कारनामों के बावजूद भौ पानौ कौ एक वूद श्रव तक नहीं मिली! ” 

बेकबूता से श्रव कोई जवाव नहीं बन पड़ रहा था। सुवानक्रूल ने जो 
ताना दिया था, उसका सम्बन्ध सिफ़ं बेकवबूता से ही न था) ये शब्द 
प्रालिमजान ने भी सुने श्रौर मलाक्र में कहे गये ये शब्द उसके दिल में 
तीर की तरह जा लगे। 

“हमारी नाकामयाबी का तो श्रव सभी जिक्र करने लगे हें, ” उसने 
सोचा, “दूसरी जगहों पर तो हर मिनट बड़ी त्ती से काम श्रागे बद्‌ 
रहा है मरौर इधर हम हँ कि बस, टनों मिद्री श्रौर चटा हौ साफ़ करते 
जा रहे हें, मगर बनता-बनाता कु नहीं । 

बह खीज्ञ श्रौर गुस्से से बुरी तरह बेचैन हो उढा। जोर के एक कटके 
के साथ उसने बहुत-सौ महरी इकटरी की श्रोर वेल्ट-कन्वेयर की तरफ़ फक 
दो। नहीं, नहीं! न तो श्रमने दिल में सिर उटानेवाले शकों श्रौर न ही 
साथियों के ताने-बोलियों से हौ हिम्मत हारेगा। इससे तो उसका इरादा 


रौर मजवूत होता है । वह जानता है कि उसे क्या हासिल करना है श्रौर 
हर क्रमत पर उसे हासिल करके रहेगा । 
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श्रालिमजान को पुरा यक्रीन था कि चश्मे का मुंह इसी जगह बन्द 
किया गया है । उन्हें उसे खोजना भर था । उसकी टोली यह काम करगौ । 

फावड़े श्रौर सब्बल धडाध्ड चोटें लगा रहै थे। दृते हुए पत्थर 
चिनगारियां छोडते श्रौर सीरिया बजाते हुए उछल-उचछलकर हवा मे तैर रहे 
ये । 

श्रालिमजान के दिमाग मे तरह-तरह के ख्याल श्रा रहे थे, “द्रूसरी 
टोलियां हर सभा में ्रपनी नयी-नयी खोजों के वारे मे रिपोटं देती हें । सगर 
मुक्षे हर वार ही क्या कहना पड़ता है? यही कि इतनी मिट निकाली 
श्रौर चटाने साफ़ कीं ! इसका मतलब यह हृभ्रा कि हमारा काम ढीला हे\ 
सभी तो हमें मात दिये जा रहे हे! हमें श्रौर ज्यादा हिम्मत करनी होगी 
मेहनत करनी होगी । हम शमं से चुपचाप सिर सुकाये नहीं रहेगे , हरगििज 
एसा नहीं करेगे 1“ 

श्रालिमजान के पास शुरू के दिनों मे हौ कईं खत भ्रा चुके ये । 
क्रादिरोव ने लिखा था कि एक्सकेवेटर हासिल हो चुका है श्रौर स्मिर्नवि 
ने बाध बनाने की जगह पर सबसे श्रच्छे कामगारों की टोली लगा दीदहे। 
नहर खोदने का काम एक दूसरी ठोली को सौपा गया है। 

“मे श्राजकल बड़ी मुसीबत म फंसा हृश्रा हं,” उसने लिखा था , 
““ हमारे श्रच्छे कामगारों सें से श्रकेला में दी यहां रह गया हूं । सभी लोग 
या तो तुम्हारे साथ काम कर रहे हें या करीम के साय नहर खोद रहे 
हे । तुम्हारी बला से तुम्हे इस सब कौ क्या परवाह - तुस्है तो बस एक 
ही धुन सवार है - कोकबुलाक्र चश्मे की तलाश । मगर मे बिल्कुल भ्रकेला 
रह गया हं श्रौर मुज्ञ श्रकेले ही यह सारा भार श्रपने कन्धों पर उठाना पड़ 
रहा है। नई जमीनों मे से ठठ निकालने हं श्रौर उन्हें साफ करना ह । 
गुलामों की पहाडी के दायीं तरफवालौ जमीन के टकडे पर मं काम शुरू 
करना चाहता था \ मगर श्रपने लोगों से कोई क्या उम्मीद कर सकता है ? 
यहां तो सिषं बुदे श्रौर बच्चे ही बाक्री रह गये हें शौर इसीलिये वे मनमानी 
करते हं । वे लोग तो बड़ी नहर के साथवाली जमीन साफ़ करने पर तुले 
हृए है रौर फिर जमीन मे हल कब चलाया जायेगा ? बुवाई का क्या 
होगा ? “ 

क्रादिरोव का शिकवा-शिकायत पट्कर श्रालिमजान नफरत से दांत 
पीसकर रहं गया । 
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“ हमारे भ्रध्यक्ष के श्राराम के दिन श्रब हवा हो चुके ह , ” उसने सोचा , 
“हमारे लोग नई जमीनों पर खेती करने का पक्का इरादा कयि वेठे हे। 
बढ खूसट को श्रपने रंग-ढंग वदलने होगे , वरना वह श्रकेला ही पीछे टापता 
रह जायेगा 1“ 

दूसरा खत वक्तर रली के फ़ोरमेन पोगोदिन का था। खत जल्दी- 
जल्दी मे घसीटा गया था! इसमे बताया गया था कि टोली को एक नया 
टैक्टर भिल गया है। 

“श्रव हम बुरी से बुरी रहती समीन को ठीक कर सकते ह । हमारे 
हाय लगने की देर है कि वह भी रेशम-सी नमं हो जायेगी , ” उसने लिखा 
था, “श्रव हम बद्या कपास भी उगार्येगे। वस, सिफ़रं तुम जल्दी करो, 
कोकवुलाक्र का मुंह खोल दो। हमें पानी दो, काटी पानी, बाक्री सव कुछ 
हम कर लेंगे!” 

कोलखोज् से भ्रानेवाली खबर श्रच्छी थी! मगर भ्रालिमजान का दिल 
उदास हो गया। 

उसके दोस्त यह सुनने को बेकरार थे कि कोकवुलाक्र फिर से पानी 
देने लगा है) मगर उसके पास क्या था उन्हँ बताने के लिये ? 

वह श्रषने काम में डवा हुभ्रा था) उसकी सारी ताक्रत एक ही चीज 
मे लगी हई थी - जोरदार, लय-ताल भें बंधी हुई फावड़े की चोटे लगाने 
मे । मगर बाहरी तौर पर वह बिल्कुल थका-मांदा न लग रहा था। वह 
सुबह से शाम तक लगातार काम करता जाता - सि दोपहर के खानि के 
लिये थोड़ी देर को सकता । उसकी दृढता श्रौर पुर्तो उसकी मददगार बनती । 
इन्हीं के सहारे वह॒ इस मुश्किल जमीन की ख्‌.दाई मे भी टोली के सभी 
लोगों कौ हिम्मत बढ़ता प्रौर वे प्रतिदिन की निश्चित मात्रा से कहीं श्रधिक 
ख्‌ दाई करते । 

तोड़ी गई चदानं के ट्क्डों के बोच काम करते हृए लोग न तो गाते, 
न मजाक्र करते ्रौर न ही बातों का रस लेते। घाटी की दीवार वैल्ट- 
कन्वेयर की गडगड़ाहट ग्रौर पत्थरों से टकराते हए इस्पात कौ रनटनाहट 
ही सुन पातीं । ये लोग चुपचाप श्रौर दृढता से श्रषनी लाई में लगे रहते । 
ये लोग इनके म्रौर पानी के बीच रास्ता रोककर खड़े हए क्रिले पर लगातार 
धावे बोल रहे थे। 

सत्रहवां दिन था भ्राज उनकी इस चढ़ाई का । 
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“कहो दोस्तो! क्या हाल है? 

श्रालिमजान श्रपने फावड़े का सहारा लेकर खडा हो गया, उसने नजर 
ऊपर उठाई तो स्मिनेवि को सामने खड़े देखा 1 वह एक ऊंची चदान पर 
टागें चौड़ी कयि खडा था। 

“भ्राज भी वही हाल है, मिरी ओ्रौर पत्थरों के सिवा कुछ भी हाथ 
नहीं लग रहा , “ बेकबूता ने जल्दी से जवाब दिया, “मगर जब गाना 
भी खत्म हो जाता है तो एक दिन काम भी जरूर खत्म होगा। मेरी तो 
यही राय है कि हमारा कोकबुलाक्र जल्द ही कलकल-छलछल करता बहने 
लगेगा ! “ 

श्रालिमजान मुह ऊपर को उटाये स्मिर्नव को एकटक घूर रहा था। 
स्मिर्नोव ने धूप से ्रुलसे हृए प्रालिमजान के चेहरे पर भ्रपनी दृष्टि ली 
उसे श्रालिमजान की श्रांखों मे चिन्ता की कलक मिली) 

स्मिर्नोव चुपचाप नीचे कूदा! धूल का एक बादल-सा उड़ा । 

“ हाय-हाय , यह भौ खूब रही ! ” सुवानक्रूल ने गहरी सांस ली 1 बह 
इंजीनियर के इस पागलपन से भौचक्का-सा रह गया था। “श्रे, कुछ 
नहीं तो कम से कम यह्‌ चार मीटर गहरी जगह तो जरूर होगी । तुम्हारी 
टांग-बांहं ही टूट सकती थी । 

बेकबूता ने श्रपने मोटे श्रौर संजोदा दोस्त पर हिक्रारत भरी एक नजर 
डाली । 

उसे श्रपने जैसा मत समङ्ो , उसने कहा , “ वह ईजीनियर है । 
काफी जमाना देखा है उसने । नहरों की खुदाई के मामले मे काफो मशहूर 
भी है! पच्चीस बरसों से सिंचाई के महकमे से काम कर रहा है मोचं 
पर भी खुब बहादुरी से लड़ा है। तुम जसे टीले-ढालों को सवक्र सिखाने 
का वहु यही तरीक्रा ठीक समन्ता है । ” 

वेकबता ने क्षटपट श्रौर श्रच्छा करारा जवाब दिया। उसे इस बात 
की बहुत ख शी हई । उसने श्रमने हाय पर थूका श्रोर फिर से श्रपना फावड़ा 
सम्भाल लिया। 

स्मर्नोव ने श्रालिमजान को साथ लिया श्रौर ये दोनों श्रादमी इस जगह 
की श्रच्छी तरह से जांच-पड़ताल करने लगे । पानी कहीं नजदीक ही हैः 
इस बात के उर्हे कोई संकेत , कोई निशान न मिले । मटमेली ठोस दीवार 


के श्रलावा वहां कु भी न था! 
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सारी खुदाई को देखने-भालने के बाद वे एक समतल पत्थर पर बैट 
गये ! पत्थर की ऊपरी सतह चूल्हे कौ तरह गमं थी । स्मिनेवि ने श्रपना 
तम्बाक्‌ का बेश्रा निकाला, एक सिगरेट बनाई र चुपचाप श्रालिमजान 
की श्नोर बढा दी। 

दोनों सिगरेटों के कश लगाने लगे 1 

“ मेने कोकबुलाक्र को कभी बहते नहीं देखा । इसलिये मे इसकी ठीक- 
ठीक जगह नहीं बता सकता , ” स्मिनेवि ने धीरे से कहा) उसकी भ्रां 
हवा भे गायब होते हुए सिगरेट के नीले धुएं पर जमी हई थीं। “मगर 
सभौ बातों को ध्यान में रखते हुए मे समङ्षता हं कि यह्‌ चश्मा इस जगह 
होना चाहिये ; देखते हो 2” उसने घाटी की पथेरीली दीवारों की तरफ़ 
इशारा किया! “मे इस सारी जगह की श्रच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर 
चुका हुं) इसी काम मे मेरे घुटने भी बुरी तरह च्लि ग्ये हँं। पानी तो 
यहां बेतहाशा है, मगर इस चष्मे का मुंह कहीं नजदीक ही नजर नहीं 
श्राता। दूसरे चश्मे, हम जिन्हें खोदने मे लगे हृए हं, नीचे हेँ\ वे श्रपना 
पानी दूसरी जगहों से पाते हं। कम से कम मृक्षे तो एसा ही लगता हे। 
मेरा एक श्रौर श्रनुमान यह भी है कि चान कौ इस दीवार के पीछे जमीन 
में काफ़ी गहराई पर बना हृश्रा कोई एक जलाशय भो जरूर है । ग्रौर उससे 
जो चश्मा निकलता है, वह सिफ़ं कोकबुलक्र ही है। मतो एसा ही 
सोचता हूं । श्रव सिषं सवाल है उसे खोजने का । ” 

“सवाल कौ तो मं भी जानता हूं, मगर उत्ते हल कंसे किया जाये ? 
श्रपने भूखे हुए होंगें को बड़ी मुश्किल से हिलाते हए भ्रालिमजान ने पु । 

स्मिर्नोव ने उसके चेहरे पर एक तिरी नजर डाली । 

“श्रगर तुमह कोकबुलाक्र न मिला तो हम यह सारी की सारी दीवार 
ही उड़ा डर्लगे श्रौर इस तरह पानी के बाहर श्राने का रास्ता बना लैगे। 
मगर है यह खतरे का मामला। पौ बारह भी हो सकते हे श्रौर तीन काने 
भी। वेहतर तो यही है कि बारूद के विना ही काम चल जाये । ” 

“जानते हौ मं क्या सोचता हं ? निस समय कोकबुलाक्र को वारूद 
से उड़ाया गया था, हो सकता है कि उस वक्त चदान इस बुरी तरह से 
गड़बड़ हो गई हौं कि चरमे का मुंह न सि़्ं दब हौ गया हो , बल्कि हमेशा 
के लिये सुक गया हो 1“ 
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स्मिर्नोव ने ्रपनी श्रनुभवी श्रौर समञ्लदार श्राखों से उस दीवार को 
एक बार फिर से देखा श्रौर सिर हिला दिया । 

“ नहीं,” उसने बड़े विश्वास के साय कहा, “ नहीं, यहां इतनी 
तबदीली नहीं हो सकती । इसके लिये तो उन्हें सारी की सारी दीवार को 
ही बारूद से उड़ाना पड़ता, मगर तुम तो श्रपनी श्राखों से देख सक्ते हो 
कि यह दीवार बिल्कुल नर्द जेसी लग रही है। हजारो-हजार बरसों में 
भी इसमे कोई तबदीली नहीं हुई । तुम ठीक रास्ते पर चल रहे हो! चश्मे 
का मुंह यहीं कहीं हे ।" 

स्मर्नेवि के शब्दों से श्रालिमजान की हिम्मत बंधी । पिछले सोलह दिनों 
से वह श्रपने दिल-दिमाग्र पर एक वोक्ष-सा महसूस कर रहा था । इन दिनों 
मे उसने बेहद सिगरेट एक डाली थीं । 

“हां, तो तुम मुषे श्रपना हाल-चाल क्यों नहीं सुनाते ?” श्रालिमजान 
ने सावधानी से पुछा । “ नीचे कंसे काम चल रहा है? बांध का क्या हाल 
है?" 

“बाध तो जल्दी ही बनने लगेगा! पेटा तो क्ररीब-करीव तयार हो 
चुका है,” स्मि्नेव ने जवाव दिया। “नहर भौ लगभग तेयार हौ चुकी 
है । उश्रजाक्र-ग्रता श्रौर उनके साथो उन जमीनों को साठ करने सें लगे 
हए ह जिनकी श्रागे चलकर सिंचाई कौ जायेगी । उन्होने तो हल भौ चलाने 
शुरू कर व्यि हं!" 

“ करीम की कोमसोमोल टोली कंसा काम कर रही है?“ 

“करीम तो सबसे बदिया काम करनेवालों मे से एक है। उसकी 
कोमसोमोल टोली के साथी भी उसी जेसे हं। नहर कौ खृदाई मे नौर 
गुलामों की पहाड़ी पर भौ उन्होने ख.ब कमाल का काम किया ह 1 वह 
जगह तो बिल्कुल साफ़ कर दी गई है श्रौर मृक्षे यही लगता है कि हमारी 
उम्मीदों पर पानी नहीं फिरेगा । 

स्मिनेवि ने श्रषनी एक भह सिकोड़ी श्रौर मुस्करा दिया 1 

“मगर तुम्हारा काम ज्यादा दिलचस्प है ! यह सही है कि तुम्हें बहुत- 
सी कठिनादइयों का सामना करना पड़ रहा है, मगर क्या तुमने कभी एसे 
सोषियत लोगों के बारेमे भौ सुना है जो श्रपने लिये श्रासान रास्ता चाहते 
है? मुके पुरा यक्तीन है कि तुम भ्राज जो मुसीबत स्ञेल रहे हो, जल्द ही 
तुम्हे उनका बहुत श्रच्छा एल भौ मिलेगा! मेने तो कभो एक मिनट के 
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लिये भी यह नहीं सोचा , श्रालिमजान , कि तुम कोकलुलाक्त को फिर से 
बहाल न कर सकोगे ! मेरे दिल मे कभी भूलकर भौ एेसा सन्देह पैदा नहीं 
हश्रा । तुम जरूर कोकबुलाक्र कौ तलाश कर लोगे श्रौर वह भौ जल्द ही । 
मे समद्षता हं कि यह जगह श्राज रात तक साफ़ हौ जायेगी । कल सुबह 
मे फिर यहां ्राऊंगा श्रौर तब हम ख.ब अच्छी तरह से इसकी जांच-पड़ताल 
करेगे । कोकवुलाक्र तुम्हे धोखा नहीं दे सकता , तुम्हारे हाथों से बचकर 
निकल नहीं सकता । एसा बिल्कुल मुमकिन नहीं । वह॒ ठीक यहीं कहीं है । ” 

“ शुक्रिया , इवान निकीतिच ! हिम्मत बढ़ाने श्रौर दिलासा देने के लिये 
शुक्रिया , ” श्रालिमजान ने जोश में श्राकर कहा, “यक्रीन तो हमे भी है 
श्रपनी जीत का। दूसरी टोलियां बेशक श्रषना काम जल्दी खत्म कर ले, 
हम कुछ दिनों तक भ्रौर मेहनत करते रहैगे, मगर श्रपने कोलखोज में 
खाली हाय न लोटेगे।” 

“तुम लोगों का क्या ख्याल है, दोस्तो ?” उसने श्रषने साथियों को 
पुकारकर पदा । 

“वही, जो तुम्हारा है!“ सभी ने मिलकर जवाव दिया! 

“घाटी मे पानी इतनी तेजी से बहेगा कि कोई तेज रपतार घोडा भी 
उसकी ताव न ला सकेगा,” जोश भें श्रपने शब्दों को जल्दी-जल्दी उगलते 
हए वेकबूता ने कहा । उसके श्रन्दाज्ञ मे मजक्र भी था श्रौर गम्भीरता 
भी) “में ठीक कहता हं न? हां, बिल्कुल ठीक कहता हूं । श्रौर जब यह्‌ 
पानी कलकल-छ्लछल करता हुभ्रा कोलखोजो कौ नहरों मे बहेगा तो हमारे 
लोग करेगे कि सावधान ! कोकबुलाक्र के सुरमा जीत के डके बजाते हुए 
घर लौट रहै हं!“ 

“हां, एला ही होगा। मे दिल से तुम लोगों की कामयाबी चाहता 
हुं । श्रच्छा, भ्रव मजा रहा हं,” स्मिर्नोव ने उठते हए कहा ! उसने सभी 
से हाथ मिलाया श्रौर पहाड़ी से नीचे उतरने लगा । 
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दोपहर तक पत्थर श्रौर कंकर साफ़ हो गये। फावडे श्रव ज्यादा श्रा 
श्रासानी से चलने लगे । मिह जरा भूरी-भूरी यी! उसमे छोटे-छोटे कंकर 
मिले हृए थे । मगर धरती में रेत का श्रभी भी नाम-निशान न था! इसका 
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मतलब तो यही होता था कि जो तहं साफ़ की गई थौ वह॒ नदी की 
स्वाभाविक तह न थी । बासमच्ियों के दल के वारूदी धमाके से जो पत्थर- 
कंकर वहां जमा हो ग्येथे, ये वही थे। 

श्रालिमजान को जव इस वात का विश्वास हौ गया तो उसने श्रपनी 
टोली के काम का पुनगंटन किया! बेल्ट-कन्वेयर को भरने का काम उसने 
सात श्रादमियों को सौपा श्रौर बाक्री सभी को छोटे-छोटे टुकड़ा की खुदाई 
के काम मे लगा दिया। 

श्रालिमजान ने सोचा कि इस तरह काम करते हृए इस बात कौ बहुत 
सम्भावना है कि कोई न कोई श्रादमी चश्मे के कु चिन्ह, कुछ निशान 
दृढ ले। इन निशानों मे बद्िया चमकते हए कंकरों श्रौर सफ़ेद धुली हई 
रेत श्रादि की गिनती कौ जा सकती थी। 

उसने श्रपने लिये जो जगह चुनी, वह॒ टीक बीच मे थी। 

श्रालिमजान ने फावड़े से वह॒ जगह खोदी, बेकवूता ने वह मिरी 
सुवानक्रुल की तरफ़ ठकेल दी । सुवानक्रुल बड़ी मेहनत रौर इतमीनान से 
काम कर रहा था। उसने वह मिरी बेल्ट-कन्वेयर मे भर दी । 

दो घण्टे बाद आलिमजान घुटनों तक गहरे एक गड्ढे मे खडा था। 
गड्ढे की चौडाई लगभग उद्‌ मोटर थौ । उसके साथियों ने भौ उसके साय 
ही खुदाई शुरू की थी, मगर आलिमजान बाजी मार ले गया था। उसके 
काम की रप्तार मे जरा भी कमीन राई थी। जो रपतार शुरू मे थी, 
वही श्रव भी थी। 

श्रचानक ही फावडा चलना बन्द हो गया। बेकबूता ने भ्रालिमजान 
पर प्रश्न भरी दृष्टि डाली । 

पुरे जोर से श्रपना फावड़ा ताने श्रालिमजान जड़वत खडा था! उसकी 
श्राखे किसी चीज को घूर रही थीं। धीरे-धीरे श्रौर सावधानी से उसने 
श्रना फावड़ा नीचे किया श्रौर उसे एक तरफ़ रख दिया । श्रब वह नीचे 
कुक्कर हाथों से मिटरी खोदने लगा , छोटे-छोटे स्याही-मायल समतल पत्थर 
निकालने लगा 1 

५ क्या मिल गया तुमह ?” बेकवूता चिल्लाया श्रौर गड्ढे मे कूद गया । 

“ सुराही ! ” श्रालिमजान धीरे से बड़बड़ाया । उसकी श्रावाज उत्तेजना 
के कारण कांप रही थी! “टूटी सुराही ! तुम इसका मतलब समञ्लते हो ? "* 

“ समङ्ञता हं , ” बेकवूता फसष्ुसाया । उसकी श्रावाज मे भौ उत्तेजना 
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थौ । दोनों हाथों से वह भी श्रालिमजान की भांति, बड़ी सावधानी से मिट 
खोदने श्रौर ट्टी सुराही के टुकड़े बाहर निकालने लगा । “मगर यह्‌ भी 
तो हो सकता हे...” 

“नहीं, भ्नौर कुछ भी नहीं हो सकता , ” अ्रालिमजान ने एक श्रजीव 
श्रोर शान्त-सी श्रावाज मे जवाव दिया । “ कोई श्रपनी सुराही चश्मे के पास 
छोड गया ओर वह धमाका होने पर मिरी के नीचे दब गयी, वस । # 

“तो क्या... तो क्या चश्मा मिल गया?" बेकबूता ने पहले की भाति 
हौ फुसफुसाकर पुखा । उसकी श्रांलों मे आशा कौ चमक थो प्रौर वे 
श्रालिमजान के चेहरे पर जमी हई थीं 1 

सुवानक्रल तेजी से उनकी तरफ़ बढ़ा श्रौर चिल्ला उढा : 

“मिल गया! मिल गया!“ 

सभी भागते हए श्राय श्रौर गड्ढे के गिदं जमा हो गये । श्रषने फ़ोरमेन 
के श्रादेशः के विना श्रब सब लोग उसी जगह को खोदने लगे जहां से 
श्रालिमजान को सुराही मिली थी। इन सव के जिस्म मे एक नई ररत 
श्रा गई थी मानो इन्होने चश्मे का पानी पौ लिया हो-जेसे कि श्रमृत पौ 
लेने के बाद इनकी काम करने की शक्ति दस गुना बढ़ गयी हो, सो भी 
दिनि भर की कड़ी मेहनत के बाद) खोदी हई मिह बैल्ट-कन्वेयर हारा 
किनारे पर पटहंचती रही । 

श्राविरकार चश्मे का पुराना पेटा दिखाई दिया -पानी से धुले श्रौर 
चमक्ते हए कंकरों की एक मोटी तह दिखाई दी । श्रव तो कोई शक बाक्रो न 
रह गया था - उनकी लम्बी भ्रौर कड़ी मेहनत का फल मिलनेवाला भा । 

कोकवुलाक्र दूद्‌ लिया गया था-यह्‌ वह्‌ मशहूर चश्मा था जिसे 
बासमचियों ने मेहनतकशों से छीन लिया था। 

लोग चुप्पी साधे श्रषने काम में जुटे हुए ये! उनकी नैतिक श्रौर 
शारीरिक शक्तियां परो तरह इसी काम मे लगौ हई थी जिसपर परणं श्रधिकार 
पाने के लियि वे वड्‌ सत्र के साथ जरे हए थे)! श्रगर कोई श्रावाज सुनाई 
देती थी तो वह थी तीस मजबूत श्रादमियों के जोर-जोर से सांस लेने की 
श्रावार श्रौर या फिर उनकी गेतियों भ्रौर सन्बलों की भ्रावाज । 

मिट का ्राषिरी ढेर भौ देत्ट-कन्वेयर ने साफ़ कर दिया । सुवानक्रल 
ने बड़ी एहतियात से वह वाक्री मिह भी हटा दी जो मोरी बाल्‌ के साय 
मिली हई कंकरों कौ तह पर जमी थौ । चश्मे का पेटा बिल्कुल साफ़ दिखाई 


६ 


देने लगा । यह पहाड़ी नदी श्रपने साथ हननारों दूसरे चष्मों को बहाती हुई 
घाटी मे जा पहंचती थी । इस वक्त इसका पेटा सूखा था । शुरू मे तो इससे 
किसी को कोई हैरानी न हृई। वे सभी जानते थे कि कोकबुलाक्र चदटरान 
की दीवारमें से एक धारा के रूप में बाहर निकलता था ग्रौर कंकरों तथा 
रेत की तह मे से नीचे से बाहर नहीं श्राता था! इसलिये इसका तो सीधा- 
सादा यही मतलब होता था कि चश्मे के मुंह कौ तलाश दीवार मे करनी 
होगी । 

श्रालिमजान श्रौर उसके साथियों ने लम्बी मटमेलो दीवार को धूरा। 
दीवार में जगह-जगह दरार , कटाव श्रौर तहं सी थीं हारों साल तक हवा 
सूरज, बारिश श्रौर ठण्ड ने चान के मस्तक पर अ्रपने निशान छीडे थे। 
एक दरार जो ऊपर से बहुत बारीक थी श्रौर बड़ी मुश्किल से दिखाई 
देती थी, नीचे श्राती-ग्राती चौडी हो गई थी\ नीचे पहुचते तक यह लगभग 
प्राध मीटर चौड़ी हो गई थी। यह दरार फिर एक ठोस तह के सामने 
श्रा जाने से श्रचानक ही रुक गई थी। 

दरार भिटरी श्रौर कंकरो-पत्थरों से भर गई थी\ बरसों तक इसी तरह 
भरी रहने से वह श्रसली चदट्रान की तरह ठोस भ्रौर मजबूत हो गई थी । 

सभी लोग चुपचाप इसी दरार को देखते रहे 1 

“मेरे ख्याल मे तो यही कोकबुलाक्र है , ” सुवानकुल ने खामोशी तोड़ी 1 

वह श्रपनी ही अआ्रावाज से चौक उठा था। 

“हां, यही है कोकलुलाक्र , ” श्रालिमजान ने कहा । 

अ्रालिमजान ने दरार के श्रन्दर भरे हृए रंग-बिरंगे पत्थरों मे से एक 
चमकदार लाल पत्थर को जोर से पकड़ लिया । यह पत्थर थोड़ा-सा बाहर 
को निकला हश्रा था। परी ताक्रत से उसने उसे हिलाया । मगर पत्थर टस 
से मस न हश्रा। 

“ बेकवूता , मृक्षे एक सब्बल देना 

श्रालिमजान जोर-जोर की चोटें लगाकर उस दरार को साफ करने 
लगा। सभी लोग सांस रोककर भ्रालिमजान की तरफ़ देख रहै थे! वह्‌ 
एक के वाद एक चोट लगाता जा रहा था वह ्राखिरी श्रड्चन , श्राविरो 
र्कावट साफ़ कर रहा था! उसने एक श्रौर चोट लगाई । मगर क्या यह 
श्राखिरी चोट थी? क्या कोकबलाक्र बरसों के बन्धन तोडकर बाहर निकल 
श्रायेगा ? क्या वह कलकल-छलछ्ल करता , लहराता , चमकता श्रौर एक 
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श्रसीम क्ञालर कासा रूप धारण करता हश्रा घाटी में पहुंच जायेगा श्रोर 
उसके बाद खेतों मे? 

श्रालिमजान तनी हृई पीठ से प्रौर दांत भीचकर च्वान पर जोरदार 
चोटें लगाता रहा । चटाखं की श्रावा्ञ के साथ उस दरार के नीचेवाले कोने 
से कंकरो-पत्थरों की एक ठोस तह कटकर अलग हो गई श्रौर श्रालिमजान 
के पैरों के पास श्रा गिरी! श्रालिमजान ने उसे उटाकर ध्यान से देखो। 
श्रपने सन्देह को विश्वास मे बदलने के लिये उसने उस सुराख से भी हाथ 
डाला जहां से वह॒ तह निकलकर बाहर श्राई थौ 

“यही है! यही है कोकवबुलाक्र ! “ वह जोर से चिल्लाया प्रौर सीधे 
होकर उसने श्रपने मुंह से पसीना पोछा। “इस दरार की जमीन एसी 
चिकनी श्रौर समतल है जेसी कि हाथ की हयेली ! पानी ने ही इसे रगड़- 
रगड़कर एेसा सपाट कर दिया हे)!” 

बेकवूता श्रव इन्तस्नार न कर सकता था । उसने धीरे से, मगर दृढता 
के साथ श्रालिमजान को एक तरफ़ कर दिया, उसका सब्बल उटाया श्रौर 
काम में जुट गया। 

श्रालिमजान बिल्कुल थक-खूटकर एक पत्थर पर वट गया । इस वक्त 
वह श्रपने श्रन्दर क्या श्रनुभव कर रहा था, उसे बह बयान न कर सकता था - 
यह्‌ बेहद ख.शी की श्रनुभूति थी या बेहद थकान की। वे जिस ध्येय के 
लिये संघं कर रहे थे , उसकी पूति होती दिखाई दे रही थी , म॑ििल श्रांखों 
के सामने नजर श्रा रही थी। 

“श्ररे! यह तो श्रधेरा भी होने लगा है!” उसने हैरान होकर कहा । 
“देखो तो, दिन कितनी जल्दी दखेत्म हो गया है! मगर पानी तो श्रभी 
तक नहीं मिला । क्या रुकावट हो सकती है इसके रास्ते मे ? उसे तो इसने 
कभी का दूर कर लिया हौता। यहां तो पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा 
होगा। तो फिर मुसीबत क्या है? 

श्रालिमजान घुटनों पर श्रपनौ कोहनियां टिकाये बैठा था। वह्‌ श्रषनी 
नज्ञर धुमाकर पत्थर कौ दीवार के श्रन्दर सकने की कोशिश कर रहा 
था। लड़ाई के दिनों में भी वह दुश्मन के पिल-बक्सों को इसी ढंग से देखा 
क या । उसके दस्ते को इन्हीं पर हमला जो करना होता था । 

श्रालिमजान-प्राग्रा , ए श्रालिमजान-्रागरा 1“ नीचे से किसी ने उसे 
पुकारा ॥ 
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“यह कोलखो्र की सेकरटरी , मेहरी है , ” श्रालिमजान ने उसकी श्रावाज 
पहचान ली , “श्रादिर उसे मेरी किसलिये जरूरत पड गई है ?” 

श्रालिमजान उठा श्रौर मुंह के श्रागे हाथ रखकर जोर से चिल्लाया: 

“क्या बात है? 

“नीचे श्राश्री | एक सभा है, हम तुम्हारा इन्तज्ार कर रहे हे!“ 
मेहरी की भ्रावाज श्रव ज्यादा नज्रदीकं श्रा गई थी। 

सचम्‌च ही श्रव तक तो काम खत्म करके उन्हें नीचे चले जाना चाहिये 
था। वाक्री टोलियों के लोग तो नीचे बैठे हए शायद पुलाव पर हाथ साफ़ 
कर रहे होगे। 

“ साथियो, श्रव बस करो!“ ्रालिमजान ने श्रषनी टोली के लोगों 
से कहा । ^ श्राज तुम लोगों ने बहुत ्रच्छा काम किया है । श्रव तुमह प्राराम 
करना चाहिये ! “ 

श्रालिमजान ने श्रषनी क्रमोज उठाई। यह कमी भ्राज उसने सुबह 
ही उत्तार फेंकी थी। 
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श्रालिमजान जब तम्ब्‌ की तरफ़ जा रहा था, तो का रात हो गई 
थी । यह्‌ दक्षिणी रात थी, घनी-काली। भ्राकाश मे बड़-बडे सितारे चमक 
रहे थे श्रौर उनकी रोशनी स्थिर-सी थौ । 

श्रालिमजान को नीचे घाटी में जलते हए श्रलाव दिखायी दिये । उसे 
श्राग को लपटे दिखायी दीं श्नौर उनके श्रासपास लोगों कौ ्राकृतियां भो । 
अंचाई पर ये श्रलाव एक दूसरे के श्रधिक नजदीक दिखायी दे रहैथे। ये 
एक दूसरे के श्रौर प्रधिक पास होते जा रहे थे भ्रौर मानो उडने को तेयार- 
से नजर श्रा रहै थे। दूरी पर जाकर तो वे ज्वालाश्रौं का एक सूत्र-सा बन 
गये थे जो दूर-दूर होती हई श्राखों से ओक्लल होती जाती थीं) ये 
ज्वालाये उस जगह जाकर श्रांखों से ्रोक्लल होती थं, जहां घाटी एकदम 
ही कोकबुलाक्र की तरफ़ घूम जाती थो । 

श्रालिमजान पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया । तम्बू के सामने की जगह 
खचाखच भरी हुई थी ! एक छोटी-सी भ्रौर पतले-पतले पायोवालो मेज वहां 
रख दी गयी थौ श्रौर सिप्र एक ही लेम्प जल रहा था। बाक्री हर चीत 
क्नन्धकार की चादर मे लिपटी हई थी । 
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तीन श्रादमी -ज॒राबायेव, आ्रायक्रिज श्रौर स्िर्नोव -सभा का 
सभापतित्व कर रहे थे। वे किसी मलनेदार बातचीत समे लगे हए भे जवकि 
स्मर्नोव उनकी बातें सुनता हृश्रा भी श्रधेरे में घूरःघूरकर देख रहा था 
मानो किसी के श्राने का इन्तजार कर रहा हो। 

“क्या मेरा इन्तज्ार हो रहा है? प्रालिमजान ने सोचा । “तब तो 
बड़ी मही बात है1" 

किसी को श्रषना इन्तजार करवाना उसे श्रच्छा नहीं लगता था। उसे 
श्रपने राप पर गुस्सा प्राया, उसने श्रपने क्रदम तेज कर दिये श्रौर लोगों 
के एक श्रौर दल के पास, प्रकाश के घेरे से काफी दूरी पर ही बैठ गया। 

लोग तो उसे श्रन्धेरे में भी फौरन पहचान गये । फिर क्या था - सवालों 
की ज्ञड़ी लग गई, तरह-तरह के मजाक्र होने लगे: 

“हां तो, क्या बना तुम्हारे कोकवृलाक्र का?” 

“ पानी पर किया हुश्रा जादू-टोना श्रभौ तक ट्टा या नहीं ? 

एक लम्बा दुबला-पतला युवक , जो चुस्त धारीदार रेशमी चोगण श्रौर 
सिर पर कठी हुई टोपी पहने था, “ए , श्रालिमजान-श्राग्रा ! ” चिल्लाया , 
“ तुम्हे जरा श्रच्छी तरह से कान लगाकर सुनना चाहिये ! जमीन से कान 
लगाना भ्रौर सुनना चाहिये! जहां तुम्हे कलकल-छलछल की श्रावाज सुनाई 
दे, वहीं खुदाई करना ठीक होगा 1 

“मेरे ख्याल मे तो यह *श्रक्तुबर' कोलखोज्न का सेत्रेटरी है, 
भ्रालिमजान ने सोचा । उसने श्रधेरे में उस युवक का चेहरा पहचानने श्रौर 
साथ ही कोई चुभता हृश्रा ओ्रौर मजेदार जवाब सोचने की भी कोशिश की। 

तभौ किसी दूसरे भ्रादमौ ने श्रालिमजान की हिमायत की) 

“यह तो समी जानते हं कि भ्रालिमजान-घ्रागा शराव नहीं पीते ह, “ 
उसने कहा , ^ इसलिये छलछलानेवालो किसी चीज से इनकी जान-पहचान 
नहीं हौ सकती । इस मेदान के विलाड़ी हो तुम्हीं, बाबाजान ! 
कोकबुलाक्र की खोज करने के लिये तुम्हे ही भेजा जाना चाहिये था । 
छलछलानेवालौ हर चौन तुम्हँ ज्यादा अच्छी तरह सुनाई देती है । “ 

सभौ लोग ठढाकर हंस पड़े । जवाव ख. मचनेदार था । नहले पर दहला । 

वावाजान कौ तो यह बदक्गिस्मती ही थो कि रेडछाड कर वैठा। उसे 
मुंह कौ खानी पड़ी । श्रव वह चुपचाप श्रधेरे म हो गया। उसे तो श्रपनी 
नई रेशमी पोशाक का भी ध्यान न रहा श्रोर लोगों के एक श्रौर दल के 
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पीछे जमीन पर ही जा बेठा। वह लोगों के ताने-बोलियों से बचना चाहता 
था। 

ज्‌राबायेव ने जब श्रचानक ही जोरों का क्रहक्रहा सुना तो उसने 
श्रायक्रिज से बातचीत बन्द कर दी श्रौर नजर ऊपर उठाकर जिज्ञासा से 
इधर-उधर देखने लगा कि क्या मजाक्र हुश्रा था? 

स्मिनेवि खड़ा हुभ्रा। 

“तो साथियो, श्रव हम सभा शुरू करते हें, उसने कहा । ““ हमे 
जिसका इस्तजार करना हो -एेसा तो श्रव कोई बाक्री नहीं रहा । सभा सें 
जिन्हे हिस्सा लेना था, वे सभी श्रा चुके हे! मे एक बार फिर दोहराता 
हुं, ” श्रायक्रिज की प्रश्न भरी दृष्टि का जवाब देते हुए उसने कहा › “सभी 
लोग श्रा चुके हे । सबसे पहले जिला पार्ट कमेटी के सेवरेट साथ ज्‌ राबायेव 
श्रापके सामने श्रपने विचार रखेंगे । "' 

^“ प्यारे दोस्तो, ” जूराबायेव ने कहा ! ^ मे ्रापको एक बढ़या ख्‌.श- 
खबरी सुनाने श्राया हुं । कुछ ही वक्तं पहले हमने सरकार से इल्तिजा कौ 
यी कि वह॒ श्रालतिनसाय की जमीनों को खेती के लायक्र बनाने के लिये 
हमारी मदद करे! हमने बहुत ही मामूली-सौ मदद की इल्तिजा कौ थी। 
हम लोग जिस काम को श्रपने हाथ मले रहे थे उसकी सही शक्ल रौर 
यह भी नहीं समहन पाये थे कि उसका दायरा कितना बडा है। सरकार 
ने हमें हमारी गलती बताई है । सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें 
कहा गया है कि चद्रानी इलाक्तों के रहनेवालों को पहाड के दामनवाले 
इलाक्रों मे बसाने ` की मंलतिल कौ यहं पहली सीढ़ी है। हमे बहुत-सा रुपया 
श्रौर बहुत-सी मशीनरी दी गई है ताकि हमं श्रना निर्माण-कायं तेजी से 
श्रौर श्रच्छी तरह पुरा कर सके । सरकार का प्रस्ताव हमारी ऊंची से ऊंची 
्रआशाम्नों से भी बढ़कर है! मे भ्रव यह प्रस्ताव श्रापको पढ़कर सुनाता हं } " 

ज्‌ राबायेव ने श्रषना थैला खोला , प्रस्ताव निकाला प्रर ऊच भ्रावाज 
में इसे शुरू से श्राखिर तक पढ़ा । 

सभी लोग सांस रोककर वेढे रहै, वे जूराबायेव का एक-एक शब्द 
सुनना चाहते थे । 

श्रचानक ही एक लडकी कौ बारीक-सी श्रावा् उस सन्नाटे मे गज 
गई । श्रावाज डरी-डरी-सी भी थी श्रौर ख्शीसे भरी हुई भोः 

“ श्मोह्‌ शुक्रिया बहुत शुक्रिया ! 
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जोरों से तालियों की गड़गड़ाहट हई प्रौर लोग ॐची भ्रावाज मे वाह्‌- 
बाह कर उठे! सभी लोग उठे श्रौर एक दूसरे से गले मिलने लगे। फिर 
तो वह शोर हश्रा कि कान पड़ी श्रावाज सुनाई न दी। ख.शी के इसी हत्ले- 
गुल्ले मे एक ॐंचा नारा सुनाई दिया - 

“ कम्युनिस्ट पार्ट जिन्दाबाद ! हमारी सरकार जिन्दाबाद 

यह ख .शखवबरी सुनकर लोगों के मन पर जो पहली तुफ़ानी प्रतिक्रिया 
हुई थी , उसका प्रभाव श्रव कम होने लगा। धीरे-धीरे अरव सभी लोग फिर 
से श्रपनी-श्रपनी जगह पर वैठ गये । मगर स्मिरनोवि श्रौर श्रायक्रिज कौ बेहद 
कोशिश के बावज्‌द पहले कौ सी खामोशी न लौट सकी श्रौर काम-काज 
का उचितं वातावरण न बन सका। 

जब कुछ खामोशौ हई तो ज्‌रावायेव ने सरकारी प्रस्ताव को अ्रधिक 
विस्तार के साथ लोगों को समङ्ञाया। 

चश्मों की खुदाई , बांध-निर्माण श्रौर नहर की खुदाई । इन तीनों कामों 
को पुरा करने की श्रलग-श्रलग तारीखे तय कर दी गई थीं। जलाशय का 
भ्राकार प्रौर भावी विजलीघर से पेदा की जानेवाली बिजली की शक्ति 
का लक्ष्य भौ निर्धारित कर दिया गया था) प्रस्ताव की प्रतिम धाराग्नों में 
सिंचाई की सुविधा प्राप्त करनेवाली जमीनों के क्षेत्र की चर्चा भी की गई 
थी श्रौर कोलखोज की एक नयी वस्ती के निर्माण की तिथि भी बताई 
गई थी । प्रस्ताव में पहाड़ी लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त करनेवाली 
नई जमीनों मे वसाने की सभी हिदायतें विस्तारपू्तंक दी गई शीं। 
श्रालतिनसाय के सभो कोलखोजों को जनतन्त्र के कपास उगानेवाले कोलखोलर 
मान लिया गया था। 

जू रावायेव ने जव श्रषना भाषण खत्म किया तो खामोशो छाई हई थी \ 
लोगों ने जिन सवालों कौ चर्चा कौ थी, सभारो में श्रौर श्रपने खाली समय 
म जिन बातों पर विचार किया था, भ्रव वे सभी वाते, सभो विचार, 
एक ठोस प्रस्ताव कालूपले चुके थे, श्रब उन्हें श्रमलौ शक्ल दी जा रही 
थी। श्रव ये तमाम चौं एक क्रानून का रूप धारण कर चुकी थीं। वह 
एक एसा प्रस्ताव था, जिसको निरिचित वक्त पर पुरा करना था ताकि 
बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बनकर तैयार हो जाये, ताकि एक बड़े 


देण कौ भांति उसमें सूयं कौ किरणे प्रतिबिम्बित हो सके, ताकि खेतों 
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मे कपास का सागर लहरा सके, ताकि बिजली के तारों से शक्ति हासिल 
करके मशीनें चल सके, लोगों के घर जगमगा सक, गमि जा सके । 

“ मेरे दोस्तो ! ” ज्‌राबायेव ने कहा, ““ हम लोग शेखचिल्ली के सपनों 
से वाक्रिफ़ हं। बीते जमाने में हमारे लोगों की प्यारी से प्यारी ्राशायें 
भी केवल सपने बनकर रह जाती थीं1 वे कभी भी सचाई न पाती थीं, 
क्योकि नालू की दीवारों के सहारे कोई पक्की इमारत खड़ी नहीं कौ जा 
सकती । मगर भ्राज हम लोगों के सपने सिफ़ं सपने ही तहीं रह गये, वे 
हक्रीक्रत भ्रौर सचार्ई बन गये हं । हमारी सरकार लोगों की तमन्नागनों श्रौर 
चाहों की तरफ़ पुरा-प्रा ध्यान देती है! सोवियत भूमि मे श्राम जनता 
के सपने मजबूत क्रानूनी शक्ल ले रहै हे श्रौर बड़े ठंग से उन्हें म्रमली जामा 
पहनाया जा रहा है । 

“ सदियों तक क्रिलिलक्रुम की रेत उन खेतों की तरफ भ्राती रही, 
उनमें फोलती रही , जहां श्रादमी हल चलाता था । मगर फिर सोवियत लोगों 
ने उस रेत से कहा कि सुक जाश्रो! श्रौर वह रुक गई! इतना ही नहीं, 
सोवियत लोगों ने दुश्मन को पीछे धकेलना शुरू किया श्रौर क्रिजिलक्रुम 
पीछे हटने लगा । 

“ यह्‌ छोटा-सा पूर्जा, ” जूराबायेव ने कायज्ञ को ऊपर उठाकर हिलाया , 
^“ श्रपने मे वह॒ शानदार चीज चिपाये है जो हमने पहले कभी नहीं जानी 
थी। 

“सरे दोस्तो ! श्रालतिनसाय मे हम श्रव पहली बार कपास उगा्येगे ! ” 

इसके बाद कोलखोजों के श्रध्यक्ष , टोलियों के फ़ोरमेन , टीमों के श्रर्रा 
बारी-बारी मंच पर श्राये। उन सभी ने यह चर्चा कौ कि किंस तरहं कम 
से कम वक्त मे काम को पुरा किया जा सकता है । सबका यही ख्याल था 
कि श्रगले चार दिनों में बाक्री सारा काम प॒रा हो जायेगा । 

“ श्नकतुबर ” कोलो का श्रध्यक्ष अपनी लहराती हुई लाल दाढ़ी को 
थपथपाता रहा 1 बहुत सोच-विचार के बाद उसने इस बात कौ घोषणा की 
कि उसके विभाग का काम सबसे श्रधिक मुश्किल है श्रौर यह कि उसके 
लिये चार दिन काष्ट न होगे । 

“श्राप लोग तो यह जानते हौ हं कि जिस जमीन पर हमे काम करना 
पड़ रहा है - वह ठोस चद्रान के सिवा कुछ भी नहीं,” उसने शिकायती 
लहजे में कहा श्रौर सभा के दूसरे सदस्यो के चेहरों पर चालाकी उडती-सी भरी 
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नस्रर दौडाई! “करीम को ही ले लीज्ियि। उसके जिम्मे लगाई गई 
जमीन तो मक्खन से भी ज्यादा नरम है) एसी जमीन पर काम करना 
तो खेर बात ही दूसरी है...” 

मगर लोगों ने उसे श्रपनी वात पुरी करने का मौक्रा नहीं दिया! लोगों 
ने खीञ्च श्रौर गुस्से से भरी श्रावाजे लगाई श्रौर इस चालाक बृढ को चुप 
करा दिया। 

“जरा देखो तो सही इसे ! बेचारा पहाड़ों के पहाड़ खोद चुका हि। 
श्रौर श्रव गिडगिड़ाने लगा है! ” किसी ने व्यंग्य किया । 

“ तुम्हारी श्रौर तुम्हारे कोलो की बहादुरी तो हम तब मानते जब 
कोकवुलाक्र को खोद निकालते ! नानी याद श्रा जाती तुम लोगों को! यह 
तो श्रालिमजान ही है जो पहले ही दिनि से ठोस चद्रानों से निपट रहा 
है!“ 

“ श्रोह नहीं साथियो, यह हम लोगों को बना रहा है! इस वक्त 
भरा बहा रहा है, मगर कल ख.शी से उचछ्लता-कूदता श्रायेगा श्रौर इस 
बात का एलान करेगा कि मेरा काम पूरा हो चका! बडा घाघ है, परा 
धुटा हन्ना हे!“ 

“वृढ घाघ “ बड़बड़ाता रहा, शिकायत करता रहा । मगर श्रन्त में 
यह मान गया कि चार दिन काफी हं । उसने यह भी कहा कि वह॒ तो 
तीन दिनि में ही श्रपने काम के खत्म होने की रिपोटं कर देगा। 

“यह हुई न बात! यह है शराफ़त का ढंग! बहुत-सी श्रावाजें एक 
साथ सुनाई दीं! “श्रौर श्रव जरा कोमसोमोल की टोली के लोग श्रपना 
हाल-चाल सुनारये । कहां है कोमसोमोल टोली का फएोरमेन ? वह॒ चुपचाप 
क्यों वेढा है?” 

कोमसोमोल टोली का फ़ोरमेन, करीम , चुप रहने का कोई इरादा 
न रखता था। श्रपने श्रच्छे स्वभाव के अनुसार वह मुस्कराता हृश्रा म॑च 
कौ तरफ़ वदृ गया । जब वह॒ बोलने लगा तो उसके ्ञाग जैसे सफ़ेद दात 
चमचम करने लगे । 

“नहर का काम तो बहुत-सा वाक्री पड़ा है,” उसने कहा, “' श्रगर 
हम श्रषनी मामूली रप्तार से चलते रहँ, तो सात-गराट दिन श्रौर लटकते 
रहेगे । मगर साथी ज्‌रावायेव कौ बातें सुनने के बाद हम लोगों ने एडी- 
चोटी का जोर लगा देने का प्रंसला कर लिया है। हम श्रपनी सारी शक्ति 
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बटोरकर सात दिनि के वजाय तीन दिनोंमे ही नहर को पुरा कर डालेगे। 
श्रौर यह काम भी बहिया होगा! इसके श्रलावा . .-"' 

उसकी श्रावाज्न जरा मद्धिम पड़ गई 1 

^... . इसके श्रलावा मेरे कामसोमोलवालों ने मुञ्ञे कोकबुलाक्र की टोली 
को चुनौती देने का ह्र भी दियादहै। श्रपनी टोली कौ तरफ़से में 
कोकबुलाक्र की टोली के फए़ोरमेन को तीन दिनमें काम खत्म करने कौ चुनौती 
देता हूं । " उसने इधर-उधर नजर दोड़ाकर भ्रालिमजान कौ तलाश की श्रौर 
फिर कहा, “हां , श्रगर श्रालिमजान-्रागा को मंजूर हो तो” 

“मुके मंजूर है,“ श्रालिमजान ने जवाब दिया। 

सभा रात को बहुत देर तक चलती रही । जूराबायेव शहूर लौट गया । 
वाक्री सब लोग भी चले गये श्रौर रह गये सिफ़ं स्मिनेवि › भ्रायक्रिज श्रौर 
श्रालिमजान । कोकबुलाक्र इनके दिल-दिमागर पर छाया हृश्रा था श्रौर ये 
तीनों श्रभी भी उसी की ही बाते कर रहेथे। 

“भेरी टोली भी हार तो मानने से रही , ” अ्रालिमजान ने जोर देकर 
कहा , “ चाहे कुछ भी क्यों न हो जाये , पानी तो हम निकालकर ही रहेंगे । "' 

उसने बड़े विश्वास के साथ श्रपने दोस्तो पर नजर डाली 1 उसे यक्रीन 
था कि बहु उनका समर्थन तो पा हौ जायेगा । मगर उसे बेहद निराशा हुई 1 

“श्रौर बुवाई का काम कौन करेगा ?" श्रायक्रिज ने विगडते हुए पुखा । 

श्रालिमजान को इस सवाल से परेशानी हई - उसने कंधे क्षटक दियि। 

“ बुवाई, तो इसमें क्या है - -* शुरू मतो वे हमारे विना भी जेसे- 
तैसे काम चला लेंगे । क्रादिरोव .. . ” 

प्रायि ने बीच ही मे टोक दिया1 उसकी श्रावाज श्रव पहले से भी 
प्रधिक कटु थी। 

“वबवाई का काम क्रादिरोव क्या करेगा? जिस ठंग से तुम बात कर 
रहै हो ; उससे तो एसा लगता है कि जसे क्रादिरोव को बिल्कुल जानते 
ही नहीं हो । पहली बार कपास बोई जा रही है श्रौर यह काम क्रादिरोव 
को सोपना ~ विसमिल्ला ही गलत करना होगा 1 " 

“उसपर तो मुक्षे भी यक्रीन नहीं है, भ्रायक्रि , ” श्रालिमजान ने 
कहा, “उसका तो कुत्ते की दुमवाला हाल है) हमने यह निर्माण-कायं 
उसकी तसल्ला के दिलाफ़ शुरू किया है । हमारो कामयाबियों से उसे चिढ्‌ 
होती है! भ्रौर जब वह चिढ़ जाता है तो किसी बात की परवाह नहीं 
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करता! जो उसे ्रच्छा लगता है , वही करता है । मगर इस वक्त बेकार का क्या 
सट खडा कर रखा है ? हम सिफ़ं तीन-चार दिनि के लिये क्रादिरोव को 
बुवाई के काम का इंचाजं बनार्येगे , इससे ज्यादा नहीं । “ 

“तो भी हम यह नहीं भूल सकते कि कयास की वुवाई का काम हमारे 
लिये बिल्कुल नया है , ” श्रायक्िञ श्रपनी बात पर श्रड़ी रही, “चाहे कुछ 
मी क्यों न कहो, तुम्हे तीन दिनि के दौरान जरूर ही कोलखोज में ल्यैट 
श्राना चाहिये 1” 

“मगर कोकबूलाक्र के पानी के विनामे वापसभ्राही कसे सकता हुं?” 
श्रालिमजान ने विगड़ते हए कहा, “तुम तो जानती ही हो कि श्रभी तक 
हमे पानी की एक वृद भी नहीं मिल सकी है!" 

“जरा रको, रको तो,” स्मिर्नोवि ने टोकते हुए कहा । श्रव तक वह 
चुपचाप श्रपने थेले मे कुछ दूंढता रहा था, “तुमसे यह किसने कहा कि 
कोकबुलाक्र मे पानी नहीं है? 

“ किसीने भी नहीं, मे ख.द श्रपनी श्रांखों से देख रहा हूं , '” श्रालिमजान 
ने मुंह बनाकर कहा , “ बेशक पानी तो है, उसे पाने के लिये जो कु भी 
जरूरी है, हम वह सभी कुछ कर भौ रहै हं, मगर मक्षे इस बात का 
यक्रोन नहीं है कि हम तीन दिन में इस काम को पुरा कर लेगे। 

“हम जरूर पुरा कर लगे,” स्मिर्नेव ने दृढता के साथ घोषणा की, 
“हमारे पास तीन दिन कौ मोहलत है । यह रहा कम्बरुत ! ” वह॒ जिस कागज 
को तलाश कर रहा था उसे सामने रखते हए चिल्लाया ! बात करते-करते 
उसने काग्रज्ञ पर कुछ लिखा । “जेसा कि मे कह रहा था हमारे पास तीन 
दिनि हें। श्रच्छा, दिल से काम करनेवालों के लिये तीन दिनों का वक्त 
बहुत काफी है। लडाई के दिनों भे हमारी परौ तीन दिन तक जोरदार 
हल्ला बोलकर क्रिलाबन्दौ क्यि हृए॒ शहरों को जीत लेती थीं। इसलिये 
तुम्हें हिम्मत न हारनी चाहिये , ” स्मिनोवि ने श्रमना थला बन्द किया श्रौर 
उसे कन्धे पर लटका लिया, “श्रगर तीन दिन के दौरान हमे पानी न 
मिल सका तो हम बारूद को मदद से इसे पाने की कोशिश करेगे । इस 
बाखूद को तो कोई भौ पहाड़ बदश्ति नहीं कर सकता। भे कल सेर ही 
श्रा जाऊंगा । हम मिलकर कोशिश करेगे । पानी मिलेगा श्रौर बह भी जल्द 
ही । श्रच्छा, सलाम 1 

स्मरनोव से कदम रखता हृश्रा घाटी की तरफ जाने लगा, 
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भ्रायक्रिल ्रौर प्रालिमजान मेज से उठकर चट्रान की एक दीवार कै पासं 
वेच पर श्रा बेठे। 

“मेने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है क्या? श्रायक्रिज ने धीरे से 
पुछा , “ तुम क्या सोचते हो कि म गलती पर थी? 

“ नहीं , " श्रालिमजान ने बहुत नम्र होकर कहा , “तुम टीक कह रही 
थीं, मेरी रानी। मेरे ही सोचने का ढंग गलत था1"“ 

“क्या यह तुम सच कह रहे हौ , श्रालिमजान-श्रागा ? कपास की बुवाई 
के लिये क्रादिरोव के मुकाबले में तुम्हारी कुछ कम जिम्मेदारी नहीं है। 
तुम तो इसके लिये पार्टी को जवाबदेह हो। ग्रौर इसलिये कोलखोजर में 
तुम्हारा हाजिर होना जरूरी ह ।” 

“ तुम ठीक कहती हौ , श्रायक्रिज ! मे तुमसे वादा करता हूं कि हमारे 
पटहुंचने से पहले कोकबुलाक्र का पानी कोलखो् मे पहुंच जायेगा । हम जंसे 
भी होगा, यह काम पुरा करके ही दम लेंगे)” 

उनके कन्धे एक दूसरे को द रहै ये । ्रायक्रिज दूर न हटी। 

^“ यक्रीन हि ?” श्रायक्रि्न ने भावुक होकर पा 1 

“५ ्मपने पर भी, श्रपनी रोली पर भी,” श्रालिमजान ने कहा। मरौर 
फिर जसे फि गड्ढे मे क्ते हए उसने कहा , “ मगर श्रयने दिल की रानी पर 
यक्रीन नहीं है । कोकबुलाक्र का पानी बाहर निकाल लेना इतना मुश्किल नहीं , 
जितना श्रषने दिल की रानी से "हां" कहलवाना! ग्रौर छोटा-सा है यहं 
लपज ! "" 

श्रायक्रि ने उसका हाथ श्रषने हाथ में लिया श्रौर उसकी हेली में 
श्रना मुंह रख दिया । वह चुपचाप बेटी रही , खू.शौ कौ उस रावा को 
सुनती रही जो कहीं पास से हौ उसके कानों में कुछ एसर्सा रही यी , 
ख्‌शी का गीत गुनगुना रही थौ) ख.शी ने उसके मन से कहा कि जिन्दगी 
कितनी प्यारी है, क्रि श्राकाश से रहमत बरस रही है, कि जिन्दगी को 
वह राह जिसपर उन्हँं एकसाथ चलना है, बिल्कुल सीधी श्रौर स्पष्ट हे । 
वह ख.शी का यह गौत सुनती रही , वक्त गुज्रता रहा, गुज्ञरता रहा कि 
जाने की घड़ी श्रा गई। 

“क्या श्रव भे जल्द ही इसको उम्मीद कर ?” श्रालिमजान ने पुछा । 

“ बहुत जल्द , श्रालिमजान-श्राग्रा 1 इस छोटे-से हां" लप को श्रव 
बहुत दिन नहीं लगेंगे । कोकबुलाक्र का पानौ हासिल हो जाने के बाद दो 


हपते से ज्यादा नहीं. . . ” 
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निर्माणकार्यं की सहायक संचालिका श्रायक्रिज ने उस शाम को इस 
श्रादेश पर हस्ताक्षर कयि कि कल दोपहर को वांधं की नीव रखी जायेगी । 

एक तंग, तारीक श्रौर गहरा दरया श्रालतिनसाय नदी का पेटा था\ 
इसके वर्वर सोन्दयं मे किसी श्रभिशाप कौ सी ज्ललक थी) यह नदी हर 
समय उदासी श्रौर प्रधेरे कौ चादर भें लिपटी रहती थी। सिफ़ं दोपहर को 
सुरज की किरणें ही इसकी गहरादयों को छ्‌ पातीं। इसकी काली-काली 
ज्ुूलसी दीवारों पर पड़ती हई सुरज कौ किरणों की रोशनी बड़ी भयानक- 
सी लगती! दीवारों पर के सुखं दाग्र एसे दिखायी देते मानो उनपर खन 
जमा हृश्रा हो। 

इसी तंग दर मसे तेजी से वहती थी उचछलती-कंदती हई पहाड़ी 
नदी श्रालतिनसाय \ 

यह्‌ जगह विल्कुल वीरान ग्रौर सुनसान थी। पानी के शोर से पक्षी 
डरकर दूर भाग जाते थे। मगर नीचे जाकर भी, श्रालतिनसाय जहां दरं 
से बाहर निकल भ्राती थी, इसके चटानी किनारे सूने श्रोर निर्जन ये । वसन्त 
के दिनोंमे भी इन किनारों पर नरम घास का क्रालीन न विछ पाता था। 
धूप में स्रूलसते हुए ये तट ॒निर्जोव ग्रौर भयानक-से लगते भे। इनसानों के 
सिवा सभी प्राणी इनसे दूर भागते थे। 

लोग इससे लाभ उठाने कौ सम्भावनाग्रों का श्रनृमान लगाने के लिये 
भ्राये । उन्होने चद्रानों के नमूने लिये । नदी की गहराई ग्रौर पानी की रपतार 
मापी । उन्होने सारी जगह का जायज्ञा लिया! इनके बाद सेकडों कामगार 
यहां पहुचे 1 तंग दर्यां एक्सकेवेटर कौ गड़गड़ाहट से गंज उठा । लोग बांध 
का पेटा तेयार कर रहैथे। जोरों के धमाके हूए श्रौर चानं ट्कड़-दुकड़े 
होकर गिर गईं । लोग प्रकृति से मोर्चा ले रहेथे। वे काम करतेये श्रौर 
साथ-साथ गाते भौ थे। 

नदी श्रपने रास्ते में श्रा जानेवाली नयी श्रडचन के कारण तिलमिला 
उटी थी। वह तेजी से चक्कर काटती श्रोर शुस्ते में श्राकर इससे टकराती 
श्रौर इसके मुंह से निकलता हुग्रा ज्ञाग ऊपर उड़-उड जाता था पने 
रास्ते कौ रुकावट इर करने के लिये, श्रपना रास्ता बनाने के लिये, बडे 
जोरों से श्राकर टकराता। लोगों ने इसके लिये नया रास्ता बना दिया 1 
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श्रपनी क्रंद से मुक्ति पाकर श्रालतिनसाय पागलों कौ तरह इसपर दोडने 
लगी । 

टको के दल के दल श्राये, श्रषने साथ चूरा कि श्रौर टृटे हए 
पत्थर लाये ! नजदीक कौ खानों से बजरी लायी गयी थी। दरें के किनारों 
पर इनके ढेर लगा द्यि गये। बाद में पेटा तयार हौ जाने पर ये तमाम 
पत्थर श्रौर बजरी इस में डाल दी जायेगी श्रौर फिर बांध बंधना शुरू 
होगा । इस तरह भ्रालतिनसाय नदी हमेशा के लिये हौ इनसान कौ दासौ 
हो जायेगी 1 

उस दिन श्रायक्रिज सूरन निकलते हौ उठ बेटी । गुलाबी रोशनौ घास 
को थपथपा रही थौ श्रौर बायचीवार की आंखों मे चमक रही थी। 
बायचीवार के सुम भी गुलाबी रोशनी में नहाये से लग रहे थे) 

हलक्रा-सोवियत के दफ्तर मे पहुंचकर श्रायक्रिज् ने जूराबायेव को 
टेलीफोन किया! साफ़ श्रौर भ्रात्मविश्वास से भरी श्रावाज मे उसने पहले 
से्रेदी को सूचना दी कि पेटा तेयार हो चुका है ओर नीव रखने के वक्त 
कै वारे सें भी उसे खबर दी! जूराबायेव ने श्रायक्रिज को बधाई दी श्रौर 
साथ ही वहां पहुंचने के लिये श्रपनी श्रसमर्थता बताकर उसे निराश भी 
कर दिया) 

“तो शायद इसे कल पर टाल देना ही टीक होगा? कल तो श्राप 
वहां पहुंच सकेंगे न , साथी जूराबायेव ? ” 

“ मगर टाला क्यों जाये ?” जूरावायेव की भ्रावाज में श्रव पहले जेसी 
गर्म नहं थी! ^ञ्रगर सभौ कुछ तैयार है तो फिर टालने में क्या तुक 
है? इस ववत इसे टालना एक बड़ा जुम होगा मेरे विना ही इसे शुरू 
कर दो। श्रौर हां, श्रायक्रिज, में तो तुमह यहं राय दगा कि तुमने जो 
काम श्रपने हाथ में लिया हृश्रा है, उसके बारे मे तुम्हें च्यादा जिम्मेदारी 
महसूस करनी चाहिये श्रौर शोर-गुल कम होना चाहिये1 बांध जब 
तैयार हो जायेगा, तभी हम इसकी खू.शौ मना लगे । "' 

श्रायङ्गिल तो जसे शमं से पानी-पानी होकर रह गई । उसने टेलीफोन 
का रिसीवर जल्दी से नीचे रख दिया | 

निर्माण-स्थल की तरफ लौटते हए श्रायक्िज ने मन ही मन उन सभी 
चीजों की एक सूची-सी तैयार की , जिनका नीव रखने से पहले तेयार हो 
जाना जरूरी था । स्मर्नोव पिछले तीन दिनों से बांध के निर्माण-स्थल पर 
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नहं श्राया था । उसने श्रपना सारा ववत इूसरी ही जगहों पर लगाया था। 
बह नहर की खुदाई श्रौर चरमो की सफाई का काम जल्दी से जल्दी पररा 
करवाना चाहता था । 

श्रायक्रिज को पुरा भरोसा था कि स्मि्नेवि की तरफ़ से बांध के नि्मण- 
कायं का निर्देशन करती हुई वह उसौ के प्रादेशों को पूरा कर रहीदहै। 
वह श्रांखं बन्द करके सभी नक्शे देख सकती थी , उनकी हर लाइन उसके 
दिल पर नक्श हो गई थी\ 

“ सव कुछ ठीक-ठाक है, “ बार-बार श्रषने काम कौ जांच करके वह्‌ 
मन ही मन सोच रही थी, “हम काम शरू कर सकते हं! हमारे काम 
शुरू करने से पहले स्मिर्नोव जरूर ही वहां पहुंच जायेगा ! 

उसे यह बात श्रच्छी तरह से याद थी कि स्मिर्नोव के बनाये हुए 
रेखाचित्रं मे दरें की दीवारों के गड्ढे बांध के किनारों के बित्कुल साथ 
ये । स्मिर्नोव ने ्रायक्रिज को जिस तरह से सारी योजना समद्काई थी, वह 
भी उसे श्रच्छी तरह से याद थी। 

“बांध के सिरों को इन गड्ढों से जोड़ दिया जायेगा , ” उसने कहा › 
“श्रौर उन गड्ढों में से श्रलग किये गये पत्थर बांध-निर्मण के काम में 
लाये जायेगे । 

स्मिनेवि का विचार भ्रायक्रिज को बहुत जंचा था। वांध-निर्माण के 
लिये जरूरी सामग्री को निर्माण-स्थल से ही प्राप्त करने की उसकी योजना 
का श्रायक्रिज ने यह श्रथ लगाया कि स्मिनेवि कामगारों का काम हल्का 
करना चाहता है । वह चाहता है कि खानों से पत्थर लाने की बेकार कौ 
परेशानी से उन्हे बचाया जाये । मगर कामगारों ने श्रपनी श्रतुलनीय कायं 
क्षमता श्रौर जोश के सहारे दो हप्तों मे ही बजरी श्रौर पत्थरों 
कौ श्रावश्यक मात्रा यहां पर लाकर इकटी कर दी थी! श्रौर इसलिये दरे 
की दीवारों में गड्ढे बनाने की योजना बेकार हो गई थो। 

श्रच्छा, तो, दवारे ज्यों कौ त्यों बनी रहं । बांध दोनों सिरं पर इन 
दीवारों से सट जायेगा । टूट पत्थरों श्रोर बजरी से भरी हई दीवारों की 
श्रेक्षा चट्रानी दीवारों पर श्रधिक भरोसा किया जा सकता है । श्रौर फिर इस 
तरह से उनका बहुत-सा वक्त भी वच जायेगा । चार-पाच दिन तो दीवारों 
को खोखला करने मे ही लग जाते । श्रोर वत्त था कि बेतहाशा भागा चला 
जा रहा था। उन्हे कपास की बुवाई का काम शुरू कर देना चाहिये था । 
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बायचीबार धीरे-धीरे चल रहा था! वह श्रपनी मालकिन के इशारे 
खव समन्ता था। उसे दुलकौ से नफरत थी, सरपट दौडना पसन्द था। 
मगर श्रायक्रिज उसे सरपट दौडने न देती थी 

“ये जमीनें श्रव श्रपनी निठल्ली जिन्दगी की श्राखिरी घडियां गिन 
रही हं , “ श्रपने इदे-गिदं देखते हए भ्रायक्रिज मन ही मन सोच रही थो, 
५ श्रगले बसन्त तक ये स्चाड्यिां भी जोते हृए खेतों मे बदल जायेगी । 
स्मिर्नोव खासा समञ्लदार श्रादमी है न!“ उसके विचारों कौ श्णुबला जारी 
थी “वह्‌ फ़ौरन ही सारे मामले को श्रच्छी तरह समक्ष गया। समकोण 
स्थिति में श्रालतिनसाय के पानी को मोडने का फ़रंसला करके तो उसने बहुत 
ही हिम्मत का काम किया है! बहुत ही हिम्मत कौ योजना है! श्रौर हमारे 
लोग भी तो कुछ कम दिलेर नहीं हं । उसके मुंह से बात निकलने की देर 
थीकिवे काम में जुट गये) बहुत ही जल्द दरं के किनारों की सतह के 
बराबर बांध खडा हो जायेगा । ” 

योजना के श्रनुसार बांध उस जगह बनना था जहां सिंचाई कौ नहर 
घाटी से मिलती थी। काफी गहरी होती हुई भी यह पहाड़ के दामनवाले 
उन इलाक्रों की सतह से काण ऊंची थौ जिनमें पानौ जाना था। 

इस बात का भी स्मिर्नोव ने विल्कुल सही श्रनुमान लगाया था। हां 
पानी को बहुत हौ थोड़ा ऊपर उठाने कौ योजना बनाई गई थी । 

ख्‌.शी , श्रपने पर भरोसा ओर जिन्दगी की भरपुरता भ्रायक्रिजर के दिल- 
दिमाग्र पर हावी हो गयौ । वहं जीन पर योडा-सा शुकी ्रौर उसने बचकाना 
ढंग से टिचकारी भरते हुए बायचीबार को जोर का चाबुक लगा दिया। 
बायचीबार हवा से बाते करने लगा । 

हवा कानों मे सीियां बजा रही थी । बायचीबार के पांव तो मुश्किल 
सेही धरती कोच रहे थे, वह उड़ता चला जा रहा था। सांय-सांय करती 
हुई हवा के साथ दरं सें काम करनेवाली सशीनों कौ गडगडाहट श्रौर श्रौलारों 
की खटखटाहट भी सुनाई देने लगी । 

श्रायक्रिल ने वह सडक छोड दी जिसको श्रनेक पहियों ने श्रा-जाकर 
समतल कर दिया था । श्रव उसने लगाम बिल्कुल ढीली कर दीं ्रौर घोड़ा 
बडी तेली से टीले की चोटी कौ तरफ़ बढ़ चला) 

` अ्आयक्रिज ने लगाम खींचकर बायचौबार को रोका ्रोर नीचे ज्ञाककर 

देखा ! वहां, उसके परो के नौचे जलाशय का भावी पेटा था श्रायक्ति् 
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घोडे से नीचे उतरी श्रौर चद्रानी दीवार के ऊपर से ककर नीचे सकने 
लगी । एक्सकेवेटर तो वहां से जा भी चुकता था। पेटे के किनारे पर करई 
श्रादनी वैठे थे\ जहां तक श्रायक्रिसच अनुमान लगा सकी › वे दरं की दीवार 
के पास खड़े हुए दो श्रादमियों कौ बातचीत सुन रहे थे। 

उन दो श्रादमियों मे से एक जलालोव था-निर्माण-कायं का 
सुपरिटंडेट श्रौर दूसरा था “ श्रक्तूबर '' कोलख्रोल का एक फ़रोरमेन 1 हरो क्रमीज 
पहने हए जलालोव नाटा श्नोर मजबूत श्रादमी था । उसकी टोपी काफी पीछे 
को विसकी हई थी । उसका अंचा-चोड़ा माथा साफ़ दिखायी दे रहा था। 
जलालोव बड़े ध्यान से फए़ोरमेन की बात सुन रहा था भ्रौर जव-तब सहमति 
प्रकट करने के लिये सिर हिलाता जाता था। 

पेटे मे काम खत्म हो चका है, इस बात का यक्रीन हो जाने पर 
श्रायक्रिज खानों की तरफ़ मुडे गयौ! उसने सड़क पर बजरी से भरी 
टृकों श्रौर छकडों की लम्बौ क्रतारे देखीं, मगर खानों में क्या हो रहा 
है, इतनी दूरी से यह देखना सम्भव नहीं था । 

श्रायक्रिज फिर से घोडे पर सवार हौ गयी श्रौर पहाड़ी से नीचे को 
तरफ चल दी । उसने सोचा कि पहले बह बजरी की खान में जायेगी श्रोर 
बाद में पत्थरों के गड्ढों को देखेगी । 

उसने श्रषनी घडी पर नजर डाली -श्रभौ काफी वक्त था, सिफ़ं दस 
बजे थे। 

जलालोव ने श्रायक्रिजन को पहाड़ी की चोटी पर देखा1 उसने हाथ 
हिलये श्रौर उसे पुकारा । मगर श्रायक्गिन् ने उसकी श्रावान न सुनी। वह 
घोडा दौडाती हुई दूर निकल गयी । जलालोव जल्दी-जल्दी दर्ा पार करके ` 
ऊपरवाली सड़क पर पटच गया 1 

भ्रायक्रिजञ , बजरी कौ खान में बहुत देर नहीं ठहरी । उसने देखा कि 
हर चीज ठीक-ठाक है, काम तेकी से हो रहा है। ठस्ाठ्स भरे हुए छकडे 
श्रौर टके एक प्रवाह के रूपमे खान से बाहर जा रही थीं श्रौर उतनी ही 
संख्या में खाली छकडे श्रौर टके वापस श्रा रही थाँ। 

फिर श्रायक्रिजं पत्थरों के गड में गयी । यहां भी लोग बड़ी मेहनत 
कर रहे थे, मगर यहां टको ओर छकडों के श्राने-जाने की रपृतार बहुत 
धोमी थौ । पत्थरों को तोडने का काम कहीं मुर्किल था य 

पिछली रात हौ चदानं को बारूद से उड़ाने के लिये सफ़रमैना काम 
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करते थे श्रौर श्रव, सवेरे भी एकसाथ ही जोर-्ोर के करई धमाके हृए 
जिनकी भ्रावाज दूर-दूर तक सुनायी दी। 

बारूद से उड़ायी हुई चानं श्रौर पत्थरों के टुकड़े श्रव जमीन पर 
पड़े थे) धूप में चमकते हए उनके टे किनारे इस तरह लग रहे थे मानो 
किसी ने उनपर नमक चछिडक दिया हो । 

भ्रायक्रिज ने दो लङ्कां को एक भारी पत्यर उठाकर टक मे रखते 
देखा । स्पष्टतः उनके उठाने के लिये वह्‌ पत्थर बहुत भारी था । 

भ्रायक्रिज घोड़े से नीचे उतर श्रायी। उसने सोचा था कि वह॒ इन 
लड़कों को खव उटि-एटकारेगी कि वे श्रपनी ताक्रत के बाहर काम क्यों 
कर रहै हं। मगर तभी श्रचानक उसकी न्तर क्रादिरोव पर पड़ी। वह 
जेवों में हाथ डले वहां खडा-वडा उन लड़कों को उस पत्थर से संघषं 
करते हुए देख रहा था 1 उसके चेहरे पर चढ़ का भाव था। श्रध्यक्ष, 
सदा की भांति ही चुस्त भ्रौर श्रात्ममग्न दिखायी दे रहा था। 

^“ सलाम , साथी क्रादिरोव, ” श्रायक्रि् ने उसे पुकारा, “श्रभी भी 
दूसरों के काम को देख-देवकर ही खश हो रहे हं? इसके बजाय श्रगर 
हम इनकी कुछ मदद करे, तो कंसे रहे ?” इतना कहकर वह जल्दी से 
लड़कों की मदद करने के लिये बढ़ गयी । 

“बड़ी मुश्किल से तुम्हं पकड़ पाया हं, साथौ उच्रजाक्रोवा ! “ कोई 
उसके पीछे खडा हांफ रहा था। 

्रायक्रि्त जल्दी से मुडी । उसने श्रपने पीछे जलालोव को देखा 1 उसका 
दम एूला हृश्रा था भ्रौर बहुत भागने कौ वजह से बेहाल था । 

“ पिछली रात मे वहां नहीं था, मगर इसी सुबह ही मुषे यह बताया 
गया कि श्रापने श्राज दोपहर को बांध की नौव रखने का हुक्म दे दिया 
है। मुन्ञे पुरा यक्रीन है कि यह सच नहीं होगा । 

“ यह बिल्कुल सच है , क्यों ? 

“ मगर हमारी योजना का क्या बनेगा , साथी उम्रजलाक्रोवा ? योजना के 
मुताविक्र तो हमे दरे कौ दोनों दीवारों में गङ्ढों को खोदना चाहिये । "' 

“ श्रब उसकी कोई जरूरत नहीं रही 1 उसके बिना ही हमारे पास 
निर्माण का काफी मसाला है। वक्त श्रौर ताक्रत को बेकार बरबाद करने 
मे कोई तुक नहीं । ” 

जलालोव के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर श्राये। 
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मगर साथी उस्रजाक्रोवा , दीवारों मे गडे बनाने का मक्रसद निर्माण 
का ज्यादा मसाला हासिल करना नहीं हे, बल्कि वाध को ज्यादा श्रच्छा 
सहारा देना हे! श्राप यह बात क्यों नहीं समञ्ञतीं ? ये गड्ढे ,पेटे के स्तर 
के बरावर ही बनाने चाहिये, वरना-भ्राप समञ्च लीज्यि, साथी 
उग्रनाक्रोवा ~ इसका कुछ भी बुरा नतीजा हो सकता है ! पानी कौ सतह्‌ 
के दरे के सिरे तक पहुंच जाने पर यह मुमकिन है कि पानी दीवारों को 
काटने लगे! तब क्या होगा? पानी का बहुत ज्यादा दबाव हो जाने पर 
वह अपने लिये दीवार में से रिसने की कहीं न कीं कोई जगह बना लेगा 
तब तो कुछ ही महीनों मे वह बांध को बहा ले जायेगा... तब तो बहुत 
तबाही होगी ! ” 

श्रायक्रिज दूसरी श्रोर मुंह किये हृए जलालोव कौ बातें सुन रही थौ । 
उसके कन्धे रुके हुए ये । वह॒ गहरी चिन्ता मे डूबी हई सी जलालोव के 
शब्दों को मन ही मन तोल रही थी। 

तब वह ठहाका लगाकर हंस दी -खिलखिलाकर श्रौर श्रचानक ही। 
जीवन के श्रत्यधिक मधुर क्षणोंमे ही वह इस तरह हंसती थी। 

वह दौडकर एक चटान के पास जा पहुंची । उसने उसपर जोर से 
मुक्का मारा। उसका हाथ छलि गया, लाल हो गया, जिसे उसने श्रपने 
होठों से दबा लिया, लेकिन उसकी श्राखें श्रव भी हंस रही थीं । 

“क्या तुम सचमुच यह समस्षते हो कि किसी मजबूत क्रुदरती चदट्रान 
के मूक्राबले मे कोई बांध पानी का ज्यादा दवाव बर्दश्ति कर सकेगा? क्या 
तुम सचमुच ही एसा सोचते हो कि एक क्रुदरती चट्ान मे तो पानी श्रषनी 
जगह बना लेगा, मगर बांध मे जगह नहीं बना सकेगा ? क्या वह सचमुच 
ही चदट्रान को श्रपने साथ वहा ले जायेगा? श्रोह, साथी जलालोव, तुम 
तो बिल्कुल बेसिरपेर कौ बातें कर रहे हो!“ 

शरायक्रिज ने ख.शौमे सूमते हए श्रपने इर्द-गिदं नजर दौडाई ! श्रचानक 
उसने देखा कि लोग एक छोटा-सा दायरा बनाकर उन्हीं के पास खड्‌ हृए 
हें\ “तोये लोग भौ हमारी बातें सुनते रहे हं,” उसने सोचा । 

श्रायक्रिज एक पत्थर पर खड़ी हो गई श्रौर उनसे कहने लगी : 

^ तुमने काम क्यों वन्द कर दिया, साथियो? श्रव से टीक चालीस 
मिनट बाद हम बाध कौ नीव रखनी शुरू कर देणे । ” 

श्रायक्रिज बेकार ग्रौर ज्यादा बोलना पसन्द नहीं करती थौ । उख्रजाक्र- 
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श्रता श्रक्सर कहते थे कि उनकी बेटी उनमें से नहीं है जो श्रपनी कथनी 
श्रौर करनी मे मेल नहीं रख पाते। भ्रायक्रिज को पुरा यक्रीन था कि 
कामगार फ़ौरन फिर से श्रपने-ग्रपने काम में जुट जायेगे । 

मगर जब वे टस से मस न हृए तो उसे बहूत हैरानी हई । श्रायक्रिज 
ने महसुस किया कि वे लोग उसका पक्ष लेने के बजाय जलालोव की बात 
का समर्थन कर रहे हं। 

भ्रायक्रिजञ को लगा मानो उसके जलते हुए शरीर पर किसी ने वफ 
जैसे ठण्डे पानी की एक बाल्टी उलट दी हो) वह पत्थर से नीचे उतर 
श्राई । उसकी समक्न में नहीं श्रा रहा था कि वह क्या करे! 

एक बडे श्रौर पसीने से भीगे हुए हाय ने उसके कन्धे को द्ुश्रा। 
श्रायक्रिज मुड़ी ! हाथ क्रादिरोव का था। भ्राम तौर पर गम्भीर श्रौर उदास 
दिखाई देनेवाले उसके चेहरे पर एक रहस्यपु्णं मुस्कान खेल रही थी ! उसकी 
सिकुड़ी हई श्रांखों कौ गहराइयों मे कहीं कोई दुर्भावना ची हुई थो । 

जाहिर था कि क्रादिरोव भी इस विवाद का माले रहा था। 

५ इस विभाग की निरीक्षिका भ्रौर निर्माण-कायं की सहायक संचालिका , 
मे तो तुम्हे यही सलाह देता हं कि तुम इस बात पर फिर से विचार करके 
ग्रपना हुवम वापस ले लो, ” क्तादिरोव ने कहा । उसके भ्रन्दान मे तिरस्कार 
था, “म तो तुम्हें यह भी राय दंगा कि तुम्हें जल्दौ से एसे श्रौर भी कोई 
क्रदम न उढाने चाहिये जो पहले से तेयार कौ गयौ योजना के उलट हो1 
सिंचाई के मामलों की में बेशक कोई ज्यादा जानकारो नहीं रखता लै 
मगर तुम भौ तो कुछ खास ज्यादा नहीं जानती हो...“ क्रादिरोव को 
श्रंखे तन गई श्रौर छोटी-छोटी दरारों जेसी दिखाई देने लगीं › “वसे में 
यह समक्षता हं कि साथी जलालोव जो कुछ कह रहा है, ठीक वही है 
भरौर तुम्हारी बात गलत है। तुम बहुत जल्दबाक्ी कर रही हो... वैसे 
तो इसमें हैरानी की भी कोई बात नहीं है - श्रादमी जब जवान होता है 
वह हर काम जल्दी-जल्दी श्रौर नये ठंग से करने के लिये बेचेन रहता 
है । मगर हम तुम्हारी नुकताचीनी नहीं करेगे । गलतियां कौन नहीं करता ? 
मे भी ढेरों गलतियां श्रपने साथ लिये फिरता हूं! 

क्रादिरोव ने सभी लोगों के सामने जिस ढंग से बातचीत की, उससे 
श्रायक्रिज को भारी धक्का लगा) इस श्रपमान से उसका गला रुध गया 1 

बड़ी सखार्ई के साथ श्रायक्रिज ने क्रादिरोव का हाथ कटक दिया भ्रौर 
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जलालोव की तरफ़ घूम गई । वहं कुछ क्षण तक तो बिल्कुल चुप रही; 
कुछ भी न बोली । लगता था कि श्रायक्रिज ने जसे फिर से श्रपने पर काबू 
पा लिया हो श्रौर यह कि वहं श्रब बड़े ध्यान से श्रपने विरोधियों के शब्दों 
पर विचार कर रही है। मगर बात एसी न थी) भ्रायक्रिज के मन में 
किसी प्रकार का भी सन्देह न था। उसे यक्रीन था कि वह्‌ जो कुं कर 
रही है, बिल्कुल सही है । वह तो घड़ी भर चुप रहकर श्रपने गुस्से को 
ठण्डा करने की कोशिश कर रही थी) क्रादिरोव के रवेये से उसे कितनी 
गहरी चोट लगी है, वह यह नहीं चाहती थी कि वहां खड़े लोग इस बात 
को जानें! वह यह नहीं चाहती थी कि लोग यह देखे , यह महसूस करें 
कि उसने श्रपना संतुलन खो दिया है। 

वह मुश्किल घड़ी गुज्जर चुकी थी, गस्सा ट्ण्डा हो चुका था। बड़ 
शान्त भाव से श्रायक्गिज् ने श्रब जलालोव की तरफ़ देखा । उसकी श्रावाज 
साफ़ थी, उसमे दृढता थी 1 

“ साथी जलालोव , श्रपना हंक्म देने से पहले मेने इन चीजों पर ख.ब 
सोच-विचार कर लिया था । श्रा सुबह जिला पार्टी कमेटी के सेकरेटी से भी 
मेरी बातचीत हो चुकी है । उनका कहना था किं श्रगर पेटा तयार हो चुका 
है तो भ्रव हमे एक घण्डे की देर करने का भी हकर नहीं है। इस विभाग 
कौ निरीक्षिका श्रौर निर्माण-कायं की सहायक संचालिका के नाते मे तुमसे , 
साथो जलालोव , दरख्रास्त करती हं , ” श्रायक्रिज् ने श्रपनी घड़ी पर नजर 
डाली, “कि श्रव से पच्चीस मिनट बाद तुम्हें श्रपना काम शुरू कर देना 
चाहिये । मृक्षे श्रव श्रौर कुछ नहीं कहना ! मेहरबानी करके वह॒ कीजिये , 
जो मेने कहा है । ” 

जलालोव ने कन्धे ्ञटके। वह॒ हतप्रभ-सा था भ्रौर चिदा हृश्रा भी। 
वह घूमा श्रौर धीरे-धीरे दरं की तरफ़ चल दिया । चन्द कदम श्रागे जाकर 
रक गया श्रौर श्रायक्रिज कौ तरफ़ देखने लगा । 

श्रायक्रिल को उसको श्राखों मे पिता तुल्य स्नेह की ्ञलक दिखाई 
दी 

“जसा चाहती हो, वेसा हौ करो , ” उसकी श्राव मे लीक या गूस्सा 
न था। “श्रव से पच्चौस मिनट बाद हम काम शुरू कर देगे। मगर यह 


मामला है वड़ा संजीदा। मे साय स्मर्नोव को बुलवा भेजता हं । उनके 
यहां श्रा जाने में ही बेहतरी होगी । 
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“तुम्हारे लिये यह काम तो मै बडी खूशी से कर दुंगा, साथौ 
जलालोव , ” क्रादिरोव ने बड़ी नम्रता से कहा, “मेरी कार यहीं खड़ी 
है। मे श्रभी जाकर साथी स्मर्नोव से मिलता हं श्रौर सारी परिस्थिति 
समङ्ञाये देता हं । इसमें सुङ्ञे कोई तकलीफ़ न होगी - . - "' 

श्रायक्रिज को लगा कि जसे किसी ने इसके घाव पर नमक चछिडक दिया 
हो। 

““ बहुत जल्दी कर रहे ह श्राप, साथी क्रादिरोव, " भ्रायक्रि् उंची 
श्रौर ददं भरी श्रावाज्न मे चिल्लारई। बहुत ही कोशिश करके उसने श्रपने 
सुशरो पर करावू्‌ पाया । “ दरे को पार करना भ्रापकी कार के बस का रोग 
नहीं शरोर घुडसवारी श्राप कर नहीं सकेंगे, भ्रापका सुट जो खराब हो 
जायेगा । मे खद ही जाकर साथी स्म्नवि को दू लातौ हं 1 बायचीबार › 
इधर भ्राग्रो ! ” 

वह॒ उछलकर घोड़े पर सवार हो गर्ई। घोड़ा सरपट व्तोड चला । 

५ श्रब से पच्चीस मिनट बाद काम शुरू कर देना ! ” जलालोव के पास 
से तेली से गुजरते हए प्नायक्रि् चिल्लाई । “ शोर-गुल कम श्रौर जिम्मेदारी 
का ग्रहसास ज्यादा होना चाहिये ! ख्‌शी हम बाद मे मनायेगे ! ” 

यानमाक्रसाय की घाटी तक पहुंचकर श्रायाक्रिजं ने किसानों से पू 
कि स्मिर्नोव कहां मिलेगा । उन्होने बताया कि स्मिर्नव तो उस दिन सुबह 
ही श्रालिमजान के यहां कोकबुलाक्र के चश्मे की तरफ़ चला गया है! 
प्रायक्रिज दरें पर उस तरफ़ सरपट घोडा दौडाने लगी 1 मगर जल्द ही 
उसे स्मिर्नोव श्रषनी तरफ़ भ्राता दिखायौ दिया । 

“ सलाम , श्रायक्रिज , ” उसने ऊंची श्रावाज मे कहा) “में तो तुम्हीं 
से मिलने जा रहा था। कहो तो कंसा काम-काज चल रहा है तुम्हारा? 
पेटा तैयार हो चुका, क्या ? 

श्रायक्रि् घोडे से तीचे उतरी , लगाम उसने काटी के उपर फेंकी मरौर 
बायचीवबार को घास चरने के लिये छोड दिया । वे दोनों एक पत्थर पर 
बैठ गये । स्मि्नोव के चेहरे श्रौर ठोड़ी के मस्ते पर धूल जमी हुई थो । 

श्रायक्िज ने श्रपने दिल कौ ख.ब भड़ास निकाली, श्रपने स्वाभिमान 
को ठेस लगने की बात की चर्चा कौ ग्नौर क्रादिरोव के खिलाफ़ उसे जो 
गुस्सा था, वहं भी बयान किया । वह जल्दी-जल्दौ श्रपनी बात कहती जा 
रही थी। उसे स्िर्नोव का समथेन प्राप्त करने की उतनी छिन थी 
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जितनी कि श्रपने साथ हुई ज्यादतियों को बयान करने श्रौर श्रपनी ्रात्मा 
को उस तमाम गुस्से श्रौर खील से मुक्त करने को जो उसकी श्रात्मा पर 
बोज्ल बने हए थे । 

जब वह जलालोव से हए श्रपने क्षगड़े का जिक्र कर रही थी तो 
स्मिर्नोव ने उसे कनवियों से देखा ग्रोर उसपर एक श्रजीव-सौ नजर ली । 
धल भरो उसकी भौहँं तनीं श्रौर फिर श्रपनी साधारण स्थिति में लौट श्राई1 
श्रायक्रिज बीच ही में रुक गर्ई। 

“जरा ठहरो, जरा ठहरो,“ स्मिनेवि ने मिंचे दांतों के बीच से 
कहा , “नीव , यही कहा न तुमने - नीव किसलिये रखी जा रही है? क्या 
वे खुदाई का काम पुरा कर चुके हे?” 

“हां, ” श्रायक्रिज ने जवाब दिया, “सो तोवे पुरा कर चुके हं!” 

वह घवरा गयी थी श्रौर परेशान थी) 

“श्रोर क्या दरं की दीवारों मे गड्ढे भी बना चुके? 

“ नहीं । मगर इवान निकीतिच, हमारे पास तो वैसे ही निर्मणका 
बहुत-सा मसाला है । दरं की दीवार बेहद मजबूत हे श्रौर उनपर पुरा-पुरा 
भरोसा किया जा सकता है। हम जो वाध बना रहे हं, ये दीवार 
उससे कहीं ज्यादा मनतवूत हं । उनके वह॒ जाने का कोर खतरा नहीं हो 
सकता । ” 

“श्रौर तुम ने नीव रखवाने का काम शुरू कर दिया?" स्मिर्नोव ऊंची 
श्रावाज में चिल्लाया, “मं तुम से पूछ रहा हं, क्या वे काम शुरू कर 
चुके हे? बताग्रो तो, में तुमसे पूछ रहा हं!” 

“हां, सो तो हम शुरू कर चुके हें,” श्रायक्रिज बहुत ही धीरे से 
बड़बडायी । 

स्मर्नेव पहले की तरह ॐचो श्रावाजं मेँ चिल्लाता गया ¦ उसका इस 
तरह चिल्लाना बहुत श्रप्रत्याशित था । ्रायक्रि बुरी तरह डर गयी । 

“तव तो मे हृजूर को यह बता देना चाहता ह कि एक महीने के 
श्रन्दर-्न्दर , पानी सारे बांध को, एक-एक पत्थर करके , बहा देगा | 
वाध का नाम-निशान तक मिटा देगा! मे जनाव को यह्‌ साफ़-साफ़ शब्दों 
मे कह देना चाहता हूं । श्रोह , देखो तो इन निर्माण करनेवालों को ! वच्चे 
भ्र नोसिषिये  ठुमभे लिह्‌ इतनी है कि. .- तुमने सृके खबर वयां नही 
दी? ग्रोह, तुम! 
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= ने आआयक्रिज के हाथ से चाबुक छीन लिया। वह तेजौ से 
बायचीवार कौ तरफ़ दौड़ा श्रौर रक्रानों को छृए विना ही काटी पर जा 
बेठा 

बायचीवार ग्रड़ा प्रौर रुका। स्मिर्नोव ने उसे मजबूत हाथ से शान्त 
किया भ्रौर जोर से चाबुक लगाया । बायचीबार दरे मे नीचे की तरफ़ दौड 
चला । उसके सुमों के नीचे छोटे-छोटे कंकर चरचराते श्रौर इधर-उधर उडते 
जाते थे। 
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भ्रायक्रिज नीचे कौ तरफ़ देख रही थौ , मगर उसे जसे कु भौ दिखाई 
नदेरहाथा, न तो चद्रानी रास्ते पर फिरसे वेठती हई धूल, नही 
धूल के बादलों में गायव होती हुई स्मर्नोव कौ पीठ । 

उसकी श्रांवों से जार-जार श्रं बह रहे थे! वह॒ विलख-बिलखकर 
रो रही थी। वह इसलिये रो रही थी कि स्मर्नोव ने तो उसे विभाग 
निरीक्षिका बना दिया था श्नौर वह खद सब कुछ चौपट कर बेटी थो)! ` 
वह॒ इसलिये बिलख रही थी कि स्मर्नोव ने जो योजना बडी तफ़सोली से 
श्रौर बड़े श्रच्छे ठंग से समञ्ञाई थौ, वह उसी को पूरा करने मे अ्रसफल 
हो गई थी) उसे यह याद करके स्लाई श्रा रही थी कि उसके सहायक 
संचालिका नियुक्त किये जाने पर जब क्रादिरोव ने गुस्से के मारे मुह से 
ज्ञाग निकालते हृए यह कहा था कि श्रभी उसकी उशन बहुत छोटी है श्रौर 
उसे तजरवा नहीं है, तो जिले के किसी भी श्रादमी ने क्रादिरोव की इस 
चेतावनी पर कान न दिया था। वह इसलिये एूट-फूटकर रो रही भो कि 
वक्त से पहले ही उसके भविष्य का श्रन्त हो गया था, कि समय से पहले 
ही उसकी जिन्दगी की ख.शियां लुट गई थीं! वह निष्कपट भाव से इस 
बात पर विश्वास कर रही थौ कि श्रव उसके सक्रिय जीवन का श्रन्त हो 
गया है । वह आंसु बहा रही थी क्योकि उसे विश्वास था कि उसने लोगों 
को धोखा दिया है, उनकी श्राशायं पुरी करने मे श्रसमथं रहौ है, क्योकि 
उसने लिला पार्ट कमेटी, जूराबायेव श्रौर ्मालिमजान को निराश 
किया हे। 

श्रालिमजान का ध्यान भ्राते ही वह तन-मन से, सच्चे दिल से श्रोर 
दुख-ददं से भरी हई श्रपनौ श्रात्मा के पुरे बल से उसे याद करने लगी; 
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चाहने लगी कि वह किसी तरह उड़कर उसके पास पहुंच जाये । श्रगर 
श्रालिमजान नहीं, तो ओर कौन समद्ञेगा उसके दिल का ददं? श्रगर वह॒ 
उसे दिलासा नहीं देगा, तो श्रौर कौन एेसा करेगा ? 

“ मुञ्े जरूर ही उसके पास जाना चाहिये ! उसके सिवा मेरा कोई 
श्रौर है भी तो नहीं! मे उसे सव कुछ बता दुगी। मं वुरा नहीं करना 
चाहती थी... मेरा एेसा कोई भी मतलब नहीं था... जो कुछ श्रच्छा 
था, बेहतर था, म तो वही सव करना चाहती थी... वह जो भी चाह 
फ़्रेसला कर सकता है 1! वह चाहे तो मुञ्षे निकाल बाहर करे, मगर वह सव 
कु समन्तो जाये न! सिफ़ं वही, श्रकेला वही मेरे दिल की वात 
समस्चेगा । 

बह चल न रही थी, दौड़ रही थी। उसके बृटों कौ एडयां पत्थरों 
पर मुड-मुड जातीं , फिसल-फिसल जातीं ! मगर वह भागती चली जा रही 
यी, कोकबुलाक्र की तरफ़ । वह श्रालिमजान के पास जा रही थी-सिफ़ं 
श्रालिमजान के पास... 

फिर वहु श्रचानक ही रुक गई। 

वह श्रालिमजान के पास नहीं जायेगी । वह तो खद श्रपनी चिन्ताग्रो 
से धिराहृश्रा है, श्रपनी जिम्मेदारियों के बोक्ग तले दबा हुश्रा है ! वह कोक- 
बुलाक्र को फिर से चालू करने का वादा दे चुका है। हर क्रमत पर उसे 
श्रपना यह वचन पुरा करना है । वह श्रपने साथ काम करनेवालों का नेतृत्व 
कर रहा है... क्या उसे उसके पास जाने का अ्रधिकार है? क्या लेकर 
जायेगी वह उसके पास ? श्रांसु, शिकायतें भ्रौर श्रपनी हार ! वह॒ एक बड़ी 
लडाई लड़ रहा है, जोरों की लडाई, भ्रौर क्या इसी तरह वह॒ उसकी 
हिम्मत बद़येगौ ! वह उसके पास जायेगी श्रौर श्राखों मे श्रास भरकर 
कहेगी कि श्रगर तुम मुक्षे प्यार करते हो, श्रालिमजान, तो मेरी मदद 
करो, मुन्ञे बचा लो, मुके दिलासा दो। बस यही सव कु करेगी न वह॒ 
उससे ? श्ररे श्रायक्रिज , कहां गया तुम्हारा श्रात्माभिमान , तुम्हारा सम्मान 
शरीर तुम्हारा प्यार? क्या यही है तुम्हारे प्यार की भावना -जिसे प्यार 
करती हो, | हमेशा उसी के सहारे की श्रोर देखती रहो, कभी उसकी मदद 
न करो, संघषं मे उसका दिल न बढ़ान्नो ? 

भ्रायक्गिच इनी दयालो भे इूव-खो गई । वह्‌ श्रते श्रापको कमजोर 
भोर शकी-यकोसी महू करने लगी । वह रास्ते के वीचोवीच खडी ची , 
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2 श्रपने श्रापसे कहा कि “मे अरभी-ग्रभी हलक्रा-सोवियत मे जाऊंगी , 
जिला पाटी कमेटी के दपतर में टेलीफ़ोन करके वड़े धीरज के साथ साथी 
ज्‌ राबायेव को श्रपनी बड़ी भूल की खबर दृगी ! में श्रपनी सपफ़ाई नहीं दृगी , 
कम्युनिस्ट जो भी चाहं -मेरा फ़ंसला कर दे। 

श्रायक्रिन के चारों तरफ़ श्रधेरा ही श्रधेरा था! कहीं कोई किरण 
दिखाई न दे रही थी! वह गांव के क्ररीव पहुंच ही चुकौ थी जब उसे 
घोड़ों की ते श्रौर लयवद्ध टापं की श्रावाज्ते सुनाई दी । श्रायक्रिज चलतो 
गई , उसने घूमकर नहीं देखा । टापे जब बहुत नजदीक श्रा गई , तो उसने 
नजर उठाकर उस तरफ़ देखा । 

घुडसवार ये स्मिनेवि भ्रौर जलालोव । जलालोव श्रपने घोडे पर सवार 
था श्रौर बायचीवार की लगाम थामे था। घुडसवारों के चेहरे धूल के कारण 
स्याह पड़ हुए ये, मगर आ्रायक्रिज॑ने इसका मतलब उनकी उदासी समज्ञा । 
वह॒ रास्ता छोडकर सडक के एक किनारे हो गई कि घोडे गुजर जायें । 
उसने सोचा कि ये लोग जिला पार्टी कमेटी को उसकी गलती के बारे में 
खबर देने जा रहे हं । उसका दिल बैठ गया। वह श्रपने बारे में नहीं, 
श्रपने अन्वा के बारे मे सोच रही थी। बेटी की बदनामी की छाया बहे 
बाप पर भी तो पड़गी1 

घुडसवार जब श्रायक्रिज के पास पहुंच ग्ये तो घोड़ों को रोककर नीचे 
उतरे! स्मिर्नोव तो बुरी तरह हाफ रहा था ये दोनों श्रादमी छाया में 
धम्म से घास पर बैठ गये। 

श्रायक्रिज ल्लिक्कती हई सी सड़क के किनारे ही खडी रही 1 

^ तुम हमारे पास क्यों नहीं श्रातीं, भ्रायक्रिज ?"" स्सिर्नोव ने उसे 
बुलाया, “ इधर श्राकर बैठ जाग्रो 1“ 

उसते श्रपनी जेब से बटुश्रा निकाला श्रौर तस्बाक्‌ भरकर उंगली 
जितनी सिगरेट तैयार की) जलालोव ने भौ वैसा ही किया श्रौर उतनी 
ही बड़ी सिगरेट बना ली । 

श्रायक्रिल उनके पास चली गई , मगर बेटी नहं । बह स्मिनेवि के पीछे 
खड़ी-खड़ी वृक्ष की खुरदरी छाल से गाल सटाये खडी रही । कुछ क्षेणों तक 
इसी तरह चुप्पी बनी रही । स्सिर्नेव श्रौर जलालोव जोरों से सिगरेटों के 


कश लगाते रहे । 
गर्मी क्या है, भद्रौ जल रही है! ” स्मिर्नेव ने कहा । 
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“काम भी गमं ह, सुरज भी गमं है श्रौर लोग भी गमे हं) में 
समन्ता हं कि इसोलिये सब कुछ स्ुलसा जा रहा है , ” जलालोव ने बात 
श्रागे बढ़ाई । 

वे चुपचाप कुछ देर तक कश लगाते रहे । 

“इस तरह चुप-चुषप क्यों हो, भ्रायक्रिजे ? कहां हौ तुम ?*” स्मिर्नेवि 
का श्रपनी जगह से उठने को मन न हुश्रा । उसने श्रषनी गरदन घूमाकर श्रायक्रिज 
को तरफ़ देखा मगर उसका चेहरा दिखाई न दिया! “क्या प्रभौ तक सन 
ही मन परेशान हो रही हो, या तूफान शान्त हो चला?“ 

^“ श्रभी तक शान्त नहीं हृश्रा, “ भ्रायक्रिज्न रुसफुसाई । “यह तूफान 
श्रव कभी शान्त न होगा। मेने... तो बांध को विल्कुल तबाह ही कर 
डाला था। एेसी गलतियों के लिये लोगों पर मुक्रदमे चलाये जाते हँ... 
बह फूट-फूटकर रोने लगी । उसने पेड़ को श्रौर भी कसकर पकड़ लिया । 
श्रव वह॒ पहले की ही तरह जार-जार रो रही थी, बिलख रही थी । 

स्मिर्नेव ज्लटपट उठा श्रौर उसके पास गया। जलालोव ने बड़ी 
समन्नदारी से काम लिया - वह॒ वहां से उठकर चला गया श्रौर घोड़ों की 
देख-माल मे लग गया! बिल्कुल सीधी काटी को श्रौर सीधा करने लगा। 

स्मिर्नोव ने श्रषना हाय लड़की के कन्धे पर रख दिया श्रौर भावुकता 
के कारण कुछ-कुख लडखडातो-सी श्रावाज्न मे बोला : 

“तुम तो कमाल कौ लडकी हो, श्रायक्रिज । बिल्कुल सच कहता हं ! 
मे एसी बाते कहने का श्रादी नहीं हूं , मगर तुमने मुषे एेसा कहने के लिये 
मजवृूर कर दिया है । हां , तुमने ग्रलती की है, बडी भारी भूल की हे...” 

11 मेरी भूल न 1 

“हां, यह बड़ी-हौ संजीदा भूल थी। यह तो मे पहले ही कह चुका 
हं । में वुम्हे दिलासा नहीं दे रहा हं , इस मामले को समञ्लने भें ईमानदारी 
से तुम्हारी मदद कर रहा हं । सब कुछ चौपट होने से पहले ही इनसान 
को श्रपनी गलती समक्न लेनी चाहिये श्रौर सोच-समङ्चकर उस गलती को 
ठीक करना चाहिये । तुमने मृष, जलालोव श्रौर श्रपने दूसरे साथियों को 
जिनके साथ कन्धे से कन्धा भिलाकर इतने सालों से काम कर रही हो, 
गलत ठंग से समन्कर बड़ी भारी भूल कौ है। क्या तुम यह यक्रीन कर 
सकती हो कि श्रनजाने ही तुमसे हो जानेवाली गलती को हम भयंकर 
बरबादी का खूप लेने देते? तुम यह याद रखो, श्रायक्गिज , कि तुम्हारे 
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ह सच्चे ्रौर वफादार दोस्त हं। मुसीबत के ववत, उनमें से किसी 
को भी तुम्हारी मदद करनेमे सख्‌.शी होगी। मगर इनमे से कोई भी यह 
नहीं चाहेगा कि तुम श्रांसु बहाग्रो। वक्त काटने का यह बहुत ही 
गै रदिलचस्प श्रौर श्रवपटा दंग है)! मेने श्रौर जलालोव ने, यों कहना 
चाहिये , तुम्हारी गलती को जहां का तहां, ही दवा दिया है! गड़ं कल तक 
खोद दिये जायेगे ! बाक्रौ सव टीक-ठाक है । वहां काम करनेवाले लोग बहत 
देर से तुम्हारा इन्तज्नार कर रहै हं \“ 

श्रायक्रिज हैरान-सी होकर स्मिर्नोव श्रौर जलालोव को धूरती रही। 
जलालोव वायचीबार के पास खडा हृश्रा उसकी काटी थपथपाकर श्रायक्रिज 
को सवार होने की दावत दे रहा था! 

श्रायक्रिज धीरे-धीरे श्रपना खोया हृश्रा संतुलन वापस हासिल कर रही 
थी} 

“यह मेरा हुक्म दहै,“ काम-काजौ रवैया श्रपनाते हए स्मिनेवि ने 
रास्नां की नई बाढ़ रोकने के लिये रोब से कहा, “कल दोपहर को तुमह 
बांध बनाने का काम शुरू करवाना है । समङ्ञ गयीं न ? निर्माण-कायं पुरा 
ह्यो जाने पर हम शानदार जशन मनायेगे । साथी उस्रजाक्रोवा भ्रोरं साथी 
जलालोव, तुम श्रभी से उसकी तैयारी शुरू कर दो । ्रायक्रिज , चलो , 
सवार हो जाग्र श्रपने घोड़े पर ! “ 
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श्रालिमजान जब श्रपने लोड ने लोटा, तो भ्राधौ रात का सन्ताटा 
छाया था। उसे कहीं कोई रोशनी न दिखायी दौ। जल्दी से बनाये गये 
जलोपडां मे थके-मादे लोग गहरी नींद सो रहे थे! श्रालिमजान ने कपड़े 
उतारने की भी शक्र न की, श्रपने बेहद थके हए पावो से सिषं जूते उतार 
फेके शरोर लेट गया । उसने श्रषनी बाहे सिर के नीचे रख लीं । “सो जाग्नो 
सो जाग्नो ! ” उसके जिस्म का श्रंग-्रंग मानो पुकार-पुकारकर कहं रहा था 

मगर नींद तो पास फटकने को भी तेयार न थौ) 

कितने दिन हो गये उसे संघं करते हुए । उसकी टोली में कोलखो्र 
के सबसे श्रच्छे कामगार शामिल भे। कोकबुलाक्र मिल दो गया था, सगर 
( उससे पानी की एक नंद न निकली थी! श्रालिमजान वादा दे चुका था- 
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एक कम्युनिस्ट का वादा - वक्री तीन दिनों मे पानी निकालकर छोड़ेगा । 

अ्रालिमजान सहसा ही उटकर वेठ गया मानो उसे भारी धक्का लगा 
हो। वह बड़ी बेचेनी से इधर-उधर जूते तलाश करने लगा। कहां चले 
गये कम्ब्त जूते ? कहां गये ? उसका हाथ सरकंडं से बनायी गयी दीवार 
से जा टकराया श्रौर सारा शोपड़ा नीचे से ॐपर तक हिल गया । यह स्लौपड़ा 
मी श्रच्छी-खासी मुसौीबत था! 

थोड़ी देर बाद, दरे के घुप श्रन्धेरे मे श्रालिमजान, स्मिर्नेवि के क्लप 
का रास्ता टटोल रहा था। 

पड में हत्की-सी रोशनी थी । छोटी-सी मेज पर एक लैम्प कौ नीची 
की हुई बत्ती फडफड़ा रही थी । कोने में स्मिनेवि श्रपनी बरसाती बिछाये 
सुखी घास के एक ठेर पर पड़ा हूश्रा खररि ले रहा था। 

“इवान निकीतिच , “ श्रालिमजान ने धीरे से पुकारा “उठो, मेरे 
दोस्त ! मुक्षे तुम्हारी बेहद जरूरत है, इवान ! ” 

खरटि एकदम बन्द हो गये) स्मिर्नोव ने नींद से घुटी जाती श्रषनी 
श्रखे बड़ी मुश्किल से खोलीं। वह लेटा-लेटा उस श्रादमी को धूर रहा 
था जिसने ्राधी रात के वक्त उसकी नींद खराब की थी। श्रालिमजान 
रोशनी की तरफ़ पीठ क्यि खड़ा था ्रौर इस तरह जगाये जाने पर 
भोचक्का-सा स्मिर्नोव, भ्रालिमजान को फ़ौरन पहचान न सका । 

श्रादत के मुताविक्र स्मर्नोव ने श्रपने तक्ियि के नीचे से एेनक निकालकर 
चटाई । 

“श्रोहो, तो तुम हो!“ स्मिर्नोव ने कहा श्रौर उठकर बैठ गया। 
“क्या मामला है? कुछ गड़बड़ी हो गई?“ उसकी नींद श्रव पुरी 
तरह गायब हो चूको थी1 

“नहीं , मेरे दोस्त ¦ कुछ भी एसा नहीं हश्ना । लेकिन श्रगर हमने जल्दी 
न की तो जरूर कुछ हो जायेगा । ” 

^ कुछ हौ जायेगा ?” 

८4८ हां ] 2) 

^“ बरवादी-तबाही 2" 

“हां, कुछ एसा ही । ” 

"यहं तुम रूढ कह रहै हो, ” स्मर्नोव ने कहा श्रौर ददं करते हृए 
श्रपने जिस्म को भ्राराम देने के लिये श्रगड़ाई ली । 
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॥ ने श्रपने जिस्म को इस जोर से श्रंगड़ाया कि श्रालिमजान को 
यह डर हृश्रा कि कहीं उसकी पेशियां ही न चटक जायें । 

“मुक्षे साफ़-साफ़ श्रौर ठंग से यह बताश्रो कि तुम मुक्ते सोने क्यों नहीं 
दे रहै हो\ कया कोकबुलाक्र कहीं भाग गया? तुमने श्रभी कुछ ही देर 
पहले ती उसे खोजा था, इतनी जल्दी क्या वह खिसक भी गया! मेरे 
प्यारे , तुम्हे उसे ंजीरे डालकर क्राब्‌ मेँ रखना चाहिये था । ” 

“ नहीं , कोकबुलाक्त भागा तो कहीं नहीं । मगर मुसीबत यह है कि श्रभी 
तक पानी नहीं भिला। यह.तो बिल्कुल सूखा हृश्रा चश्मा है। वह्‌ दरार 
तो पत्थरो-कंकरों से ठसाठस भरी हुई है! ” 

“तो तुम भ्राधी. रात के वक्त इसीलिये श्राये हो कि तुम्हारी खातिर 
मे श्रमी चलकर उसे साफ़ कर डाल ?” स्मिनेवि ने हंसकर कहा । “तुम 
श्रसरली मुश्किल तो दूर कर चुके हो-चश्मे का मुंह तो तुमने दद्‌ लिया 

। श्रगर तुमसे इसका मुंह किसी तरह भी न खुला, तो हम बारूद का 
इस्तेमाल कर लगे! बारूद जो रंग दिखायेगा वह॒ तो देखते ही 
बनेगा - धज्जियां उड़ जायेंगी इसके मुंह की - पानी तो एक तरफ़ › तुम चाहे 
हाथी भी गुजञार देना इसके बीच से” 

“इवान , मेरे प्यारे दोस्त, जरा वहां चलकर एक नजर डाल लो, 
श्रालिमजान ने प्रार्थना की, “उस चदान पर भरोसा नहीं किया जा सकता । 
उसमे बहुत-सी दरार हँ । मेरे ख्याल में तो बारूद के इस्तेमाल से फायदा 
कम श्रौर नुकसान ज्यादा हो सकता है । हम तो सदा के लिये इसका मुंह 
बन्द कर डालेगे। मे तो यही समञ्लता हं कि दरार को हाथ से ही साफ़ 
किया जाना चाहिये । श्रव मेरे साथ चलो! चलो, एक बार फिर चलकर 
देख लें) तुम तो जानते ही हौ कि मेरे पास सिफ़ं दो दिन भ्रौर हं। 
श्रगर कोकबलाक्र सचमुच ही सुखा चश्मा निकला › तो लोग क्या कहिगे ? 

स्मर्नोव पिचछ्ली तीन रातों से श्रच्छी तरह नहीं सोया था। उसने 
कल्पना की कि वह्‌ श्रपने लम्बे जूते खींचकर चढ़ा रहा है, ण्डी › श्रन्धेरी 
घाटी से एक किलोमीटर से श्रधिक दुर तक लडखडाता चला जा रहा देल 
बरबस वह बरसाती से ठके हए सूखी घास के ढेर की तरफ़ विंच गया . . . 

किसी भीगी हई बत्तख कौ भाति वह सिहरा ्रौर उसने कन्वास के 
श्रपने गन्दे-मन्दे लम्बे जूते चद़ाने शुरू कयि । 

रात बहुत ही घनी श्रोर काली थी! श्राकाश तो स्याह था ही, पहाड 
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श्रौर भी श्रधिक काले दिख रहे थे। पहाड़ों की धुधली-धंधली रेखायें , 
म्राकाश को जरा-जरा चछूती-सी लग रही थीं । दरं के ऊपरी हिस्सीं से टण्डी 
श्नौर तन को काटती-सी हवा के लोके नीचे श्रा रहेषभे। एेसा लगता था 
मानो पिघलती हई वप्रं से भरी एक बड़ी-सी कोठरी के दरवाजे चौपट 
खोल द्यि गये हों। 

्रलिमजान श्रागे-श्रागे हो लिया! वह स्मिनेवि के ज्ञोपड़े से लिये गये 
सम्प से सड़क रोशन करता जाता था) स्मिर्नोव, श्रषने पर हावी सुस्ती 
से लड़ाई करता, भारी-भारी क्रदम रखता श्रौर लड्खड़ाता हृश्रा सा पीे- 
पीछे चला श्रा रहा था। नीद श्रव भी उसके दिमाग पर करन्ना किये हृए 
थी। नींद से घुटे जाते उसके मस्तिष्क-पट पर कुछ विखरे-विखरे, कुछ 
ऊल-जलूल श्रौर श्रधूरे-ग्रधूरे सपनों की परदछछादइयां उभर रही थीं 1 

कोकवुलाक्र तक का सारा रास्ता इन दोनों ने बिल्कुल चुपचाप काटा। 

श्रव वे कामगारों के ज्ञोपडं के पास थे। श्रालिमजान का मन हुश्रा 
कि किसी को पुकार ले, मगर फिर उसने इरादा वदल दिया । उसने सोचा 
कि यके-हारे लोग मर्दों कौ भाति सो रहै होगे श्रौर फिर श्रगले दिन भी 
तो उन्हे बहुत काम करना है। उसने सोचा कि उसे जिन श्रौजारों की 
जरूरत है, वे वहीं मिल जायेगे । 

यहां दरया एकदम मुड़ जाता था । मुडते ही उन्होने देखा कि ईधन चटक 
रहा है, भ्राग जल रही है श्रौर लोग इधर-उधर दौड-धूप कर रहे हे! 

्रालिमजान चौका। लेस्प नीचे जा गिरा। लौ चिमनी को चाटने 
श्रौर उसे स्याह करने लगी । श्रालिमजान ने उसे उठाया श्रौर स्मिर्नोव की 
तरफ़ देखा । 

“सारी कौ सारी टोली ही यहां मोजूद है , ” उसने हैरान होकर कहा , 
^“ हर श्रादमी यहां है 1” 

स्मिनेवि को नींद श्रौर सुस्त श्रव हवा हो गयी। वह॒ खिलविलाकर 
हंस दिया । 

“श्रे, तुम लोगों का पक्का इरादा ही काफी है चंदरानों की धञ्जियां 
उड़ाने के लिये । बारूद कौ तो कोई जरूरत ही नहीं । 

दोनों, कामगारों के , पास जा पहुचे । सवाल पुना तो बेकार होता ! 
लोग दरार से श्राविरी कंकर-पत्थर निकाल रहे थे। वे जानते थे कि कपास 
कौ बुवाई शुरू करने का वत्त सिर पर श्रा गया है श्रोर इसलिये कोकबुलाक्र 
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पर श्राखिरी हल्ला बोलने व लिये उन्होने श्रपनौ नौद श्रौर रात का श्राराम 
हराम करने का फ़ंसला कर लिया था। 

नजारा तो वाक्रई बड़ा श्रजीव था सुलगती हुई श्राग, चदटरानों के इद- 
गिदं नाचतौ हई पिशाची भ्राकृतियां , इधर-उधर विखरे हुए पत्यर श्रोर 
जोरों से बरसते हए चमकदार इस्पाती फावङ्‌1 

श्रालिमजान तेजी से चश्मे की तरफ़ लपका। स्मिर्गोव उसके पीछे 
पीछे गया । वहां दो श्रादमी काम कर रहै थे। कंकर-पत्थर तो सब साफ़ 
कर दयि गये थे, मगर पानी श्रव भी गरायव था। 

वबेकबूता चण्मे के मुंह के सामने जटा हृंग्रा था। वह सुराख में लोहे 
का लम्बा ण्डा डालकर, पानी का मुंह रोकनेवाली किसो श्रडचन को 
तोडने की कोशिश कर रहा था। वह्‌ धीरे-धीरे, मगर जोरदार चोट लगा 
रहा था। 

स्मिर्नोवि ध्यान से सुनता रहा । चोटें लगने से गज पेदा होने के बजाय 
दबो-ददी श्रौर धप-धप की भ्रावाद्ध पेदा होती थौ । 

सुवानक्रुल , पसीने से तर-ब-तर, वेकबूता के पास वेढा था। काम 
बहुत मुश्किल भ्रौर थकानेवाला था। दोनों दोस्त, बारी-बारी से काम 
कर रहे थे। 

“ कहो ?“ श्रालिमजान ने सावधानी से पदा । 

“ बहुत बद्िया चल रहा है, ” वेकवूता ने ख.शौ-ख.शी कहा । “हम 
लोगों ने मीटर भर से ज्यादा दरार साफ़ कर डाली है। मगर कोई चीज 
रास्ता रोके है) टूटने का नाम ही नहीं लेती । श्रव तक तो मे इसे छेद 
नहीं पाया । ” 

चश्मे के मुंह के भ्रागे से निकाली हई ढेर-सारी मिट, वेकदूता के 
पांवों के पास पड़ी थी। सिटी का रंग श्रजीव-सा था। स्मि्नवि का ध्यान 
उसकी तरफ़ खिंचा। वह बैठ गया । उसने श्रालिमजान के हाय से लंम्प 
ले लिया श्रौर बड़े ध्यान से, उसके पास जाकर उसे देा । 

“हा मराखिर वह भुनभुनाया , “ साथियो , यह मिरी तो बड़ी श्रजोब- 
सी है। एसी मिद्री मेने पहले भौ कहीं देखी है । ” 

श्रालिमजान ने मुद्री-भर मटमेली-कालौ मिष्ट उठायौ श्रौर स्मर्नोव के 
चेहरे पर प्रश्नसुचक दृष्टि डाली । 

“यह्‌ है क्या चीज , इवान निकौतिच ¢. 
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"मिट के सिवा प्रौर कुछ भी हो सकती है। यह पानी से गला- 
सडा नमदा होगा । जरा व्हरो ! ” 

स्मिर्नोव ने बेकदूता को एक तरफ़ कर दिया ्रौर लोहे का उण्डा 
खद ले लिया। उसने उस श्रवरोध पर कुछ चोट लगा्यीं, फिर सौधा 
खड़ा हो गया, डण्डा बेकबूता को थमा दिया श्रौर हटकर थोड़ी इर जा 
खडा हुभ्रा 

“मामला श्रव काफी साफ है) हमें बारूद का इस्तेमाल करना ही 
होगा 1” 

“क्यों , यह क्या ह ?” श्रालिमजान ने चिन्तित होते हुए पूछा । 

“बात वड़ी सीधी-सादी है...” 

स्मिर्नोव श्राग के पासवाले पत्थर पर वेट गया । 

सभी फए़ौरन उसकी तरफ़ चले गये । 

“ सुनो दोस्तो । बासमचियों श्रौर उनके मालिकों ने हमारी श्रथेव्यवस्था 
को श्रधिक से श्रधिक हानि पहुंचाने कौ कोशिश कौ है। उन्होने हमारे वड़े 
वड़े पहाड़ी चश्मों को बन्द करने को कोशिश की! हमारे जनतन्त्र के दूसरे 
पहाड़ी इलाक्रों मे उनके तरीक्रं समस्ने-जानने के मुञ्े मोक्रे भिले हं! मं 
समक्ता हं कि कोकबुलाक्र के साथ भी उन्होने वही कुछ किया है । उनका 
तरीक्रा यह था ~ चट्रानों को बारूद से उड़ाने से पहले वे सख्त लकड़ी का 
एक टुकड़ा लेकर उसपर गीला नमदा लपेटते ये श्रौर उसे चश्मे के मुंह में 
ठ्स देते थे। उनके पास जितना नमदा बच जाता उसे वे लकड़ी की इस 
रुकावट के ऊपर लगा देते। इस तरह दोहरी रुकावट बन जाती थी , समज 
न? 

“तो श्रव हमे क्या करना होगा? किसी ने पुछा 

“इसे वारूद से उड़ाना होगा) श्रफ़सोस की बात है कि यह्‌ काम 
करनेवाले लोग जा चुके है। हमें उन्हँं फिर से बुलाना होगा श्रौर इस तरह 
हमारा काम दस दिन पीछे पड़ जायेगा ! ” 

“हो सकता है कि बारह दिन भौ लग जाये , ” श्रालिमजान ने कहा । 
“ इतना वक्त तो हमारे पास नहीं है। हमारी टोली के श्रालतिनसाय मे 
पहुंचने से पहले-पहे , कोकवुलाक्र का पानौ वहां पहुंच जाना चाहिये ! ” 

भ्रालिमजान उठ खड़ा हृश्रा श्रोर दृढ्‌ क्रदम रखता हश्रा दरार की तरफ़ 
बढ़ गया । उसने लोहे का उण्डा लिया श्रौर काम में जुट गया । श्रालिमजान , 
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बेकवूता , स्मि्नोव ग्रौर › बारी-वारी से यह कमर तोड़नेवाला 
काम करने लगे! लगातार कई घण्टों तक इस श्रवरोध पर चोट लगती 
रहीं जो बासमच्यों ने चश्मे के मुंह भें ठोस दिया था। उन्हें दोहर होकर 
यह काम करना पडता था। उनको पेशियां रबड़ की भांति फंलतीं भ्रौर 
सिकुडतीं । सुराख श्रव काफ़ो गहरा हो चुका था। ण्डे को श्रव उन्हं श्रपने 
हाथों मे सिरे से पकड़कर संतुलित करना पडता , इससे बहुत श्रधिक जोर 
पड़ता श्रौर चोट कमजोर होती जाती थीं। 

स्मिरनोवि सुबह होते तक बिल्कुल चूर-चूर हो गया) श्रौर तब उसके 
दिमाग से एक श्रच्छा ख्याल श्राया । 

“ लोहे के कितने उण्डे हं श्राप लोगों के पास?” उसने बेकबूता से पुखा.। 

^“ तीन । 

“ बहुत ख.ब ! इन्हें श्राग में धुसेड दो! इनके सिरे श्रंगारों जसे बना 
डालो ! “ 

काम श्रव ज्यादा तेजी से हो रहा था) लोहे के तीनों ण्डे श्रव उस 
काले सुराख में ्रधिक से ्रधिक गहराई तक पहंचते जा रहै थे) 

जब सूरज चट्ने लगा तो श्रालिमजान श्रौर स्मर्नोव थोड़ी देर को 
सुस्ताने शरोर सिगरेट पीने के लिये श्राग के पास बैठ गये । 

“इस तरह तो बहुत धौरे-धौरे काम हो रहा है! ग्रगर हमारे पास 
बारूद की एक बत्ती भौ होती, तो काफी थी, सिफ़ं एक ही ! ” स्मिर्नोव 
ने श्रपनी चाह प्रगट करते हए कहा 1 “ वस एक धमाका होता भ्रौर सारा 
मामला खत्म हो जाता 1 ” 

“या फिर मेरे पास मेरी ७६ मिलीमीटर कौ टेक तोड तोप हौ होती , 
श्रालिमजान ते श्रपने मन की बात कहौ, ^ श्रपनी इस तोप से में इस 
रुकावट के परखचे उड़ा डालता । 

“भ्रोर तुम इस चश्मे का मुहं इस तरह बन्द कर डालते कि बाद में 
एक टन बारूद भी कुछ न कर पाता? ” स्मिर्नोव ने रुखाई से कहा । 
५ नहीं , मेरे प्यारे श्रालिमजान, टेक तोड़ तोपों का इस्तेमाल तुम उन्हीं 
लोगों के लिये रहने दो जो हमें रमन से काम न करना देना चाहते हों , 
जिन्हे इसके विना चैन न पड़ता हौ › नीद न ्राती हो। भ्रौर यहां इस 
लडाई मे तो हम तोपों के बिना हौ काम चलाने कौ कोशिश करेगे 1” 

सब चुप हो. गये । स्मिनेवि ने श्रपने गाल पर उगी हुई खटी सहलाई । 
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“मेः समञ्लता हं कि लकड़ी का क्ररौव.क्ररीव श्राधा दुकंड़ा तो हम साफ़ 
कर चुके ह,” उसने ऊंचौ श्रावाज में सोचते हृए कहा , “मेरा तो एसा 
ही श्रनुमान है श्राषिर वे सारे का सारा पेड तो इस दरार मे टंस नहीं 
सकते थे ! 

अ्रालिमजान ने श्रपनी कोई राय जाहिर न की। नीद इस बुरी तरह 
उसकी श्रांखों मे धिर रही थी कि वह बात तक न कर सकता था। ऊघते- 
ऊंघते उसे श्रायक्रिज की याद श्रा गरई। वहु श्रपने हाथों मे एक किताब 
लिये थी। वह॒ उस किताव को अचे-ञंचे षद्‌ रही थी श्रौर भ्रालिमजान 
उसके साफ़ ग्रौर उभरे हुए नाक-नक्शे को ध्यान से देख रहा था श्रौर मन 
ही मन सोच रहा था कि इस लड़की से बेहतर, ज्यादा सम्नदार श्रौर 
प्यारी , कोई दूसरी लड़को इस दुनिया मे नहीं हे । 

श्रायक्रिज ने किताव नीचे र दी! उसकी भह तनीं ग्रौर ग्रोठ फड़्- 
फडाये । 


“तुम क्या सुन नहीं रहै हो, श्रालिमजान-श्रागा ?” उसने कहा था, 
“श्रौर यह किताब भो क्या गजब की है... दुनिया में सवसे क्रीमती चीज 
जो इनसान के पास है, वह है जिन्दगी इनसान सिफ़ं एक बार ही जिन्दा 
रहता है । ओर इनसान को यह जिन्दगी इस तरह गुजारनी चाहिये कि 
मरते वक्त वह यह कह सके कि श्रपनी सारी जिन्दगी, श्रपनी सारी शक्ति 
मेने मानवजाति कौ बेहतरी के लिये, उसे ग्रौर श्रधिक सुखद बनाने के लिये 
संघषं करते-करते गुलार दी है । ” 

स्मिर्नोव ने श्रपने दोस्त पर एक नजर डाली । श्रालिमजान एक पत्थर 
का सहारा लिये गहरी नीद सो रहा था। उसकी सिगरेट घुटने पर रखी 
हई सुलग रही थ । उसका पतलून थोडा-सा जल भी चुका था श्रौर उसमें 
से कपड़ा जलने को वू भ्राने लगौ थौ। मगर श्रालिमजान को बिल्कुल सुध- 
बुध ही न थी, उसका रोयां-रोयां नीद की बेहोशी का शिकार हो चुका 
था। 

स्मि्नेवि ने सुलगती हृई सिगरेट उसके घुटने से उठाकर दर फंक दी । 
फिर वह्‌ खद भो जरा श्राराम से लेट गया। 


“ दुरो तरह थक गया है, बेचारा, ” स्मिर्नोव ने सोचा , ^ बेशक में 
उर मे इससे बड़ा हूं" मगर फिर भी ज्यादा मजबूत हं । मे यह सिगरेट 
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खत्म करते... जसे किमे कह रहायाकिमेंहंतो इससे कुछ वडा ही .. 
मे श्रमी इस सिगरेट को खत्म...” 

सिगरेट उसको उंगलियों से खिसककर नीचे गिर गई । स्मिर्नोव गहरी 
नींद सो रहाथा। 

स्मिर्नोव ने कोई सपना न देखा । मगर श्रालिमजान ने सपने में भ्रायक्रिज 
के घुटने पर रखी हुई किताब देखी । पर बेहद कोशिश के वावजूद भी वह 
उसका चेहरा न देख सका । 

श्रचानक किसी के दो मजबूत हाथों ने श्रालिमजान के कन्धों को जोर 
से ्षकञ्लोर दिया । कानों के पर्दे फाडती हुई एक प्रावाज सुनाई दी , “हम 
जीत गये, श्रालिमजान-श्रागरा ! हम जीत गये ! 

श्रालिमजान श्रागे की तरफ़ सुका श्रौर उसने श्रांखं खोली । उसने देखा 
कि सिर से पांव तक भीगा हुश्रा वेकवूता उसके सामने खडा नाच रहा 
है श्रौर श्रपनी कुहनियां तथा टि ्ञटक रहा है। चिल्लाते भ्रौर नाचते 
हुए बह ख_शी से चहकता-चमकता हृश्रा श्रषना चेहरा श्रालिमजान के क्ररीव 
लाया । बेकवूता के गाल पर एक बड़ा-सा नोल दिखाई दे रहा था । 

“ किसने तुम्हें यह चोट लगाई ? कब ?” श्रालिमजान ने पुछा । नीद के 
कारण उसकी श्रावाज् बेट-बेठी-सौ थी । 

“ तीस वरस तक श्रगर कोई चश्मा जंजीरों मे जकड़ा रहने के बाद 
श्रा्ञाद होता है तो जाहिर है कि वहं श्रना पहला वार उसी पर करेगा जो 
उसे -श्राजाद करता है,” बेकबूता ने श्रव नाचना-टापना बन्द करः दिया 
ञ्रौर संजीदगी से बात करने लगा। “श्रौर फिर श्रगर वार करनेवाला 
कोकबलाक्र हो - जोकि श्रव तुम्हारे पीछे गरज रहा है - तब तो समज्लो 
कि श्राजादी देनेवाते कौ मुसीबत ही श्रा गर्ईद। मगर चर कोई बात नहीं" 
मेतोरएेसे दस श्रौरं तमाचे ख.शौ से वर्दश्ति कर लू, श्रगर काश. `` ् 

प्रालिमजान ने पौषे मुडकर देखा । श्रपनी क्रंद से भ्रालाद हघ्ना 
कोकबलाक्र एक चमकते हुए प्ररध-चक्र के रूप मे चदट्रानो दीवार से बड़ी 
तेजी के साथ बाहर निकल रहा था । उसको सोटी श्रौर तेज धार मे कभो- 
कभी कोई काली-काली-सी चीन भो बाहर श्राती जो या तो पत्थर होते 
या फिर कीचड़ ~ श्रौर देखते हौ देखते यह चीज पानी के नीचे गायब भी 


हो जाती । ध 
“ बासमचियों द्वारा ठोसे गये लकड़ी के टुकडे के बचे-खुचे हिस्से पानी 
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की इस धार में बहुकर बाहर श्रा रहे हे,” सुवानक्ुल ने धीरे से कहा। 
वह बुत बना-सा पानी कौ इस मोटी धार को देख रहा था) 

“ एक साफ-सुथरे पहाडी चश्मे के पानी मे गली-सड़ी चीजों का नाम- 
निशान तक न होना चाहिये , ” बेकबूता ने कहा, “चश्मा जो कर रहा 
है ठीक ही तो है। इसे श्रपने श्रन्दर का सारा कूडा-करकट बाहर निकाल 
फकना चाहिये 1 “ 

स्मिर्नोव ने श्रालिमजान के कन्धे पर श्रना हाथ रख दिया श्रौर 
भावुकता के कारण लडखड़ाती श्रावाज में कहा : 

“ दोस्तो ! श्रव तुमह जल्द से जल्द भ्रालतिनसाय कौ तरफ़ चल देना 
चाहिये । तुम लोग कोकबुलाक्र कौ रपतार का मुक्राबला न कर सकोगे। 
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म्राकाश बिल्कुल साफ़ था - बादल का नाम-निशान भीन था) चिनार 
न हिलते थे, न सरसराते थे। हवा भौ जसे ठहरी हुई थो 1 था तो बसन्त , 
मगर दिन गमियों की तरह गमं था। 

श्रालतिनसाय कौ बाहरी सीमा के पास ही एल्म का एक सैकड़ों बरस 
पुराना वृक्ष था। एक दजेन भेडे श्रौर दो गधे उसको छाया में बेठे हुए ये । 
मगर छाया थोड़ी थौ ग्रौर यह वृक्ष जानवरों को भी धूपसे बचा न पा रहा था। 

दोपहर । 

सुलसे हए इस दिन में ज्ञीगुरों कौ क्ी-सीं, टां का शोर श्रौर खेतों 
के ऊपर गतिहीन-से लटके हए लवा पक्षियों के चहचहे कुछ जिन्दगी पैदा 
कर रहे थे। फूलों पर संतुलित ढंग से वेठे हृए व्याध-पतंग श्रमना शानदार 
नाच नाच रहे थे श्रौर उनके पारदर्शो सुनहरे पंख चमक रहे थे । 

पहाड़ के दामनवाले इस इलाके में पिछले दस दिन श्रौर दस रातों 
से टृक्टर काम कर रहै हे। 

शुरू-गुरू मे जड़ो -लाड्ों कौ सफाई का काम श्रोरते, लड़के श्रौर 
लड्कियां हौ करतो रहीं । इसलिये बहुत थोड़ा ही काम ह्र मगर 
कोकबुलाक्र पर विजय प्राप्त करने के वाद श्रालिमजान की टोली कोलो 
मे लौट श्राई श्रौर काम तेजो से होने लगा। कुछ हौ समय बाद नहर की 
खृदाई प्रररी करके, करीम को कोमसोमोल टोली भौ यहां पहुंच गयी । काम 
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श्रव परे जोरों से होने लगा। वाध-निर्माण के काम में लगे हृए लोगों को 
छोडकर , श्रालतिनसाय के सभौ लोग काम करने के लिये मेदान में श्रा गये 
थे । जोती हई अचछूती जमीन मे श्रव कपास बोयौ जा रही थी! 

प्रालतिनसाय कौ जमीनों कौ हालत, प्यास से मरे जाते किसी प्यासे 
जेसी थी) जेसे एक प्यासा, ठण्डे पानी का चश्मा मिल जाने पर पानी 
पीता जाता है, पीता जाता है श्रौर श्रघाने का नाम नहीं लेता, वही हाल 
था इन जमीनों का! ये बुरी तरह श्रपनी प्यास वुज्ञाने में लगी हई थी ्रौर 
श्रालतिनसाय के सभी लोग, इन जमीनों के लिये प्राप्त कयि गये पानी से 
लगातार इनकी प्यास बुञ्ञा रहे थे। 

बुवाई का काम योजना के श्रनुसार त्म हृश्रा ही चाहता था! बड़े-बड़े 
ठैटर तमाम दिन ओरीर रात-रात भर गड्गड़ाते रहते , जमीन के बड़े-बड़े 
टुकडों पर रेगते श्रौर उपजाऊ श्रदूती मिरी को उलटते-पलटते रहते । 

श्रालतिनसाय से पहाड़ तक एक तपती हई श्रौर धूल भरी सडक थी । 
इस सडक पर सेकड़ों तरह के निशान थे, जो कहीं मिलते थे तो कहीं जुदा 
हयो जाते ये श्रौर कहीं एक इूसरे को काटते थे । कहीं कोलखोज कौ टक 
की हैरिंग बोन का छापा दिखायी दे रहा थाः तो कहीं छकडे के ऊॐचे-उंचे 
पहियों के निशान , कहीं ऊंट के पैरों के गोल चिन्ह ओ्रौर कहीं गिलास 
के तल के बराबर गधे के सुम नलर श्रा रहे थे। 

छोरी-छोटी पगडंडियां बड़ी सडक से दायीं ओर को धूम गई थीं श्रौर 
खेतों को पार करती हई नई सडक से जा मिलती थीं। यह सडक श्रभो 
हाल ही मे बनाये गये कोलघोज के खेत-कंम्प को तरफ़ जाती थी! सडक को 
बने ग्रभी एक हप्ता भौ न हस्रा था कि इसके साथ-साथ सिंचाई कौ नालियां 
मी दिखाई देने लगी थीं श्रौर पौधे श्रपने नन्हे श्रौर कमजोर पत्तो के साथ 
धीरे-धीरे मरमर भौ करने लगे थे) 

श्रालिमजान मोड पर पहुंचकर घड़ी भर के लिये रुक गया । उसको 
श्रखों के सामने जो सुन्दर चित्र था वह उसी को देखता-देखता श्रात्मविभोर 
ह्यो उठा मस्ती से ्रौर मने-मजे छले लगाता हृश्रा, वह खेतों 
के वीच से जानेवालौ सङ्क पर जा पर्चा श्रौर खेत-कंम्प कौ तरफ़ चल 
दिया । वह॒ उस दिन सुबह हौ सुबह जिला पार्टी कमेटी के दपतर में होकर 
श्राया था। घर पहुंचने पर उसने श्रषना घोड़ा श्रस्तबल मे छोड़ा श्रौर घर 
के श्न्दर स्ञाककर देखे बिना खेत-कंम्य कौ तरफ़ चल दिया । 
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श्रालिमजान को लगा कि कोई उसके पीछे भागा चला श्रा रहा है। 
वह ठहर गया , घूमकर देवा तो कोलखोज के कोमसोमोल का सेकरेटी करीम 
दिखाई दिया । 

“कहो , सव कुर कंसे चल रहा है, करीम ? करीम जव पास पंच 
गया तो श्रालिमजान ने उससे पुछा । “सव काम वक्त पर पूरा हो रहा 
है न? 

“मेरी टोली तो बुवाई का काम कल सुबह तक खत्म कर देगी,” 
करीम ते हांफते हए जवाव दिया, “ बाक्री कोमसोमोल टोलियां भी कोई 
खास पीछे न रहेगी । "' 

“ तुम इस वक्त तक खेतों मे क्यों नहीं पहंचे ? 

“मे श्रभी लुहार के पाससे श्रा रहा हं। मशीन-दरक्टर स्टेशन कौ 
मरम्मत करनेवाली टक तो शायद भ्राज रात तक यहां पहुंचेगी श्रौर हम 
श्रपने टेलर लिंक पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। इसलिये मे लुहार से 
एक बड़ा पेच वनवा लाया हूं । श्रोह ! मे तो भूल ही चला था, तुम्हारे 
नाम यह्‌ खत श्राया ह।"” 

श्रालिमजान ने लिफ़ाफ़ं पर एक नजर डाली) पत्र पेत्रोव का था। 
उसकी श्रात्मा ने उसे फटकारा । “क्या खव श्रादमी हूं मे भी,” उसने 
सोचा, “ग्रिगोरी ने दूसरा खत भी लिख दिया श्रौर मेने श्रभौ तक पहले 
का जवाब देने कौ भौ परवाह नहीं की। मुज्ञ तो जसे वक्त ही नहीं 
मिलता। मगर वह॒ तो किसौ न किसी तरह वक्त निकाल हीलेताहै श्रौर सो 
भी मेरी ही तरह बुरी तरह काम-काज में फसा होने के बावजूद 1 ” 

उसने सला किया कि खेत-कंम्प पहुंचकर वह उस खत को पट़ृगा। 

कोलखोज का खेत-कंम्प पतले-पतले बांसों के सहारे खड़ा किया गया 
सायवान-सा था बासों के उपर स्लेट कौ छत थी। बांसों के बीच की 
जगहों मे लाल कपड़े के टुकड़े लगे थे जिन पर नारे लिखे हृए थे। इन 
वासो के साय प्ला्ईवुड के नोटिस वोडं कीलो से जडे हृए थे । इन नोटिस 
बोडा पर पोस्टर चसपां थे, कोलखोज्न का दीवारी भ्वनार लगा था श्रौर 
समाजवादी प्रतियोगिता के परिणाम चिषके हए भे । वीचोबीच एक बडी-सी 
मेज थौ जिसपर लाल कणड़ा वि या। इस मेज पर नये श्रखवार श्रौर 
पतिकाये रखी वो 1 इसौ तरह के एक कलोषड़ भे खाने का कमरा बना हुश्रा था । 

यह्‌ खेत-कंम्प एक टीले पर बनाया गया था ताकि हवा का हर श्लोका 
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यहां श्रासानी से पहुंच सके । गर्म जव श्रपने पुरे जोबन पर होती है तो खेतों 
मे जसे श्राग बरसती है, वे भरी कौ तरह तपने लगते हं! तब यह खेत- 
कैम्प, स्लेट की छत के नीचे ठण्डा रहता है ग्रोर दोपहर की छरी के समय 
यके-मदि कामगारों को यहां पहुंचकर श्राराम मिलता हे 1 

पास ही मे एक बड़ा-सा तालाव खोद दिया गया था। इसमे लकड़ी 
की नालियों की व्यवस्था भी की गयौ थौ) इन्हीं नालियोंमेसे फिरसे 
चाल्‌ किये ग्ये चश्मों का पानी बह-बहकर तालाब में प्टुचता। तालाब 
के दूसरी तरफ़ जमा किया गया फए़ालतु पानौ एक नाली के जरिये कोलखोल 
के नये लगाये गये श्रंगूरों के बागों में पटुंच जाता था। तालाब के इद-गिदं 
उगाये गये पौधे तेजी से वद्‌ रहे ये। वकृत श्राने पर ये पानी के ऊपर घना 
हरा चंदवा-सा बना देे श्रौर इस तरह सूरज कौ गर्म-गमं किरणों से इसका 
बचाव हो सकेगा । 

करीम तेजी से श्रपनी टोली को तरफ़ चला गया। 

श्रालिमजान ने खेत-कंम्प कौ मेज पर वेठकर लिफाफ़ा खोला) एक 
छोटा-सा फ़ोटो बाहर श्रा गिरा । श्रालिमजान के मन में .एक भाई कासा 
स्नेह उमड़ श्राया ! उसने श्रपने दोस्त के स्वस्थ श्रौर भरे हुए चेहरे पर दृष्टि 
डाली । भ्रिगोरी वदी में था। उसकी छाती पर पदक-ौतियों को तीन क्रतारे 
थीं! श्रालिसजान को श्रपने लडाई के दिनि यादं श्रा गये! फ़ोटो तो उसने 
लिषाफे मे डाल दिया 'ग्रौर पत्र पटने लगा 

खत क्या, कुछ पंवितियां ही थीं - मोटी-मोटी लिखावट भे, बस एक 
पृष्ठ मे ही दोस्त ने जवाब न देने के लिये ्रालिमजान को सिफ़ं डंटा- 


पटा ही था। 

श्रालिमजान ने इसी वक्त जवाब देने का फ़रंसला किया। श्रपने काम- 
काज श्रौर निजी मामलों के वारे मे उसने तपफ़सील मे सव कुछ लिखा । 
इस खतः मे उसने सभी चीजों का जिक्र किया - पानी के लिये लड़ी गयी 
लड़ाई का, श्रायक्रि् कौ रौरमामूलौ ख बियो का (पहाड़ के दामनवाले 
इलाक्ो मे सिंचाई का इन्तजाम करने का ख्याल उसी को तो सूक्ञा था), 
स्मि्नोवि कौ सुद्च-वृक्च ्रौर तजरबे का ! उसकी पेसिल पन्ने के पन्ने भरती 
चली जा रही थी। वह तभौ रुकी जब एक भौ कागज बाकी न रहा) 

“यह्‌ खत भौ ख॒.ब रहा ] मगर खैर एक ही बारमे में उसे सारी 


खबरें तो लिखे दे रहा हं, श्रालिमजान ने सोचा । 
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अआलिमजान को खेत-कंम्प के नजदीक कुछ लोगों की श्रावाज 
सुनायी दी । 

५ श्रव श्रौर इन्त्रार न कर सकती थी । मेने सोचा कि चन्द मिनटों 
के लिये यहां भी होतो जाऊं ग्रौर यहां का क्या हाल-चाल है, यह देखती 
जाऊं । मुञ्े बहुत जल्द ही बांध की तरफ़ वापस जाना है 1" 

यह श्रायक्रिज् थौ । भ्रालिमजान ज्ञटपट उठा श्रौर श्रपने दिल कौ रानी 
से मिलने के लिये तेली से श्रागे बढ़ा । 

“ सलाम , श्रालिमजान-्रागा , ” भ्रन्दर श्राते हए श्रायक्रिज ने कहा, 
“क्या भारी-भरकम खत हि! किसे लिखा है? डाक से तो यह जाने से 
रहा ! 

टरक्टर टोली का फए़ोरमेन , पोगोदिनि भी उसके पीकछछ-पीछे श्रन्दर श्राया । 
श्रालिमजान ने खत श्रायक्रिज की तरफ़ बढ़ा दिया) 

“इसे पठ्‌ लो,” उसने कहा , “ग्रौर श्रपनी तरफ़ से भी कुछ लप 
लिख दो! “ 

“ श्रोह , यह खत तो तुमने श्रपने रूसी दोस्त को लिखा है। एसे भले 
श्रादमी को तोम खशौ से कुर लिखुंगौ,” श्रायक्रिज ने श्रपने थले में 
से पेन निकाला श्रौर लिखा, “प्यारे साथो ग्रिगोरी, हम कभी मिले तो 
नहीं, फिर भी श्रापको श्रौर वाल्या को श्रना दिली सलाम भेजते हुए 
मुञ्ञे बेहद ख.शौ हो रही है। श्रापके मुन्ने को ढेरों प्यार। श्रायक्गि् । ” 

श्रायक्रिज कौ लिख पंवितयां पठ़कर , श्रालिमजान तो ख्‌.शी से सुखं 
हौ गया । उसने कागरजों को तह दी, थेले मे से एक लिफ़ाफ़ा निकाला 
श्रौर उसपर श्रपने दोस्त का पता लिख दिया । 

“बाध का क्या हाल है? लिफ्राफ़ा बन्द करते हृएु श्रालिमजान ने 
पुछा । 

“वड़ा हौ रहा है,” श्रायक्गिनि ने खूशौ से कहा, “श्रालिमजान- 
भनागा, काश कि तुम जानते कि बांध मे कितना श्रधिक पत्थर लगता है ! ” 
श्रचानक ही वह॒ जल्दी-जल्दौ कह्ने लगी! जोश के मारे उसका दम फला 
नार्हा था) “से तौनन्चार बांध श्रौर बने कि पहाड़ों की सारी चान 
खत्म समजो । एक टीला तक भौ न वच रहेगा । तुम्हे वहां श्राकर यह सब 
श्रपनी श्रांखों से देखना चाहिये । इतने दिनों से तुम वहां भ्राये क्यों नहीं ?” 

“श्राज शाम को मं जरूर श्राऊंगा,” श्रालिमजान ने जवाव दिया। 
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पोगोदिन ने श्रपनी पुरानी टोपी उतारी श्रौर रूमाल निकालकर पसीने से 
लथ-पथ चेहरा साफ़ किया । 

“भदौ जल रही है,“ वह भारी ्रावाज मे भुनभुनाया। श्रावाज 
उसके भारी-भरकम जिस्म के ्रनुसार थौ, “बारिश होकर रहेगी । ” 

“ बारिश नहीं होगी , “ श्रालिमजान ने कहा, “इस वक्त बारिश की 
जरूरत नहीं है । ” । 

“हमे बिल्कुल इसको जरूरत है हौ नहीं , ” भ्रायक्रिज ने श्रालिमजान 
की बात कौ पुष्टि की, “इस ववत बारिश होने से हमारी कपास की फ़सल 
तो वस चौपट हो जायेगी 1“ 

पोगोदिन ने श्रचानक ही रूमाल से चेहरा साफ़ करना वन्द कर दिया । 
वहु बड़ ध्यान से बाहर को तरफ़ कान लगाकर कुछ सुनने लगा 1 

“एक दैकटर मे फिर कोई गड़बड़ हो गयी है, ” वह घबराहट जाहिर 
करता हृश्रा गुरया। 

न तो श्रालिमजान श्रौर न ही श्रायक्रिज को इस बात का पता चला 
याकि पाचमें से एक दक्टर घ्प हो गया है । मगर मेकंनिक के श्रनुभवी 
कान ने उसे फौरन ही यह बता दिया था कि पाच नहीं, सिफ़ं चार ही 
टैवटर काम कर रहे हं। 

श्रायक्रिज श्रौर श्रालिमजान बाहर गये, वे दोनों, खेत-कंम्प के गिदं 
बनी हुई बाड का सहारा लेकर खड़े हो गये । उनके चारों तरफ खेत ही 
खेत फले हुए ये मौर वहीं व्पहृश्रा दैक्टर खड़ा था) टवटरःड़ाइवर श्मौर 
उसका सहायक , हल से माथापच्ची, कर रहे थे) वे हाथ पटक-पटककर 
हैक्टर के ठ्प होने कौ वजह पर गौर कर रहे थे1 

“क्या हश्रा ?"' पोगोदिन ने चिल्लाकर पुछा । 

ट क्टर-डाइवर धूमा श्रौर जवाब मे कुछ चिल्लाया । 

“मैः जाकर देखता हं, ” पोगोदिन ने चिन्तित होते हए कहा । 

“ ठहरो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हे, ” श्रायक्रिज ने कहा, ^ श्राग्रो 


चलें , श्रालिमजान-म्ागा ! ” 
वे तीनों हाल ही मे जोती गयी श्रोर हिंगा फिरी जमीन पर चल दिये ॥ 


वे रनों तक मिष्री मे धंसते जा रहे थ । 
५ जाने क्या गड़बड़ है ? क्या ठीक करने मे बहुत देर लगेगौ ? ” श्नायक्रिज 
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ते पुछा । वह पोगोदिन के लम्बे-लम्बे उगो का साथ देने को कोशिश कर 
रही थी 

पोगोदिन जवाब में सिफ़ं कन्धे स्लटककर रहं गया । 

“ बताग्नो क्या हुश्रा है? वह गुस्से श्रौर बेचेनी से ङाइवर पर बरसा, 
“ पन्द्रह मिनट हो गये हैँ तुम्हें बेकार खड़े-खड़ । “ 

ङाइवर ने रोनी-सी सूरत बनाते हए स्ञाऊ कौ जड़ कौ तरफ़ इशारा 
क्या! वह्‌ चपि ढंग से जमीन से बाहर निकली हई थी। इसके कारण 
हल का फल ण्ठा हो गया था। 

“तो क्या हुश्रा ?“ पोगोदिन गरजा । “ खड़-खडे मुंह ताकते रहने के 
बजाय इसे ठीक क्यों नहीं किया ? काम जाननेवाला श्रादमी तो इन पन्द्रह 
मिनोंमेदो फल लगा लेता! 

ङाइवर एक श्रपराधौ कौ तरह खिसियाकर मुस्कराता हुश्रा श्रपने काम 
मे लग गया । पोगोदिन चुभने श्रौर श्रसर करनेवाली बातें कह्-कहकर उसे 
फटकारता रहा 1! डट-डपट करने के बाद उसने श्रपनी श्रास्तीनें चढ़ायीं 
श्रौर ख.द उसकी मदद करने लगा 1 

खेत के दूसरे सिरे से सुवानक्रूल बड़ी तेजी से उनकी तरफ़ चला ग्रा 
रहा था। उसके ख.शमिजाज श्रौर एूले हृए चेहरे पर पसीना ही पसीना 
था मानो बह पसीने कौ बारिश मे भोगा हो। जब उसने क्ञाऊ कौ मनहूस 
जड़ देखी तो तानकर श्रपना फावड़ा चलाया । कुछ श्रौर चोटें लगीं श्रौर 
वह॒ लम्बौ तथा मजबूत जड़ उसके क्रदमों मे श्रा गिरी । 

सुवानक्रुल ने पसीने से तर-ब-तर चेहरा श्रास्तीन से साफ़ किया, जड़ 
को ठोकर लगाकर एक तरफ़ हटाया श्रौर हांफते हए भ्रालिमजान से कहा - 

“देखा तुमने ? श्रगर एसी हौ कोई न कोई श्रडचन न श्राती रहती 
तो जुताई का काम पिछली रात तक खत्म हो गया होता। स्लाऊ की ये 
कञाड्यां उधर, खेत के दूसरे सिरे पर भी हमे परेशान कि हृए हे । हमे 
हाथों से खीच-ीचकर उन्हे बाहर निकालना पडता है। मगर खेर, कुछ 
परवाह नहं , म फिर भौ वत्त पर काम खत्म होने का वादा करता हं ” 

“रौर क्या बेकवूता को भी श्रङचनों का सामना करना पड रहा 
बेकबूता श्रौर उसकौ टोली ने जिस खेत की जुताई की थी उतर शरारत 
भरी नजर डालते हए श्रायक्रिच ने पुषा । 


“शतं तो बेकवूता ही जौतेगा,“ श्रालिमजान ने जोर देकर कहा, 
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“ वह्‌ गाड-सेना का श्रादमो ् , सबसे श्रागे रहकर लड़ने का श्रादी है। 
जिस किसी काम में हाथ डालता है, हमेशा सबसे श्रागे ही रहता हे 1” 

“ बनाते जाग्र हवाई क्रिले , “ सुवानक्लुल ने जवाब दिया । उसके ` बोलने 
के ठंग मे चिन्ता की क्ललक न थौ, मगर तभी उसने बेकवूता के खेत कौ 
तरफ़ जो नजर डाली तो उसमें चिन्ता क्ललक उटी। ^ बेकलूता के पास 
तीन श्रोर मेरे पास सिषं दो दक्टर क्यों हे? वह ग्रचानक ही पोगोदिन 
पर विगड़ उठा! “यह गड़बड़ वयों हुई ? श्रगर यह मुक्राबला हौ हो रहा 
है तो हमारे टक्टर भी बराबर होने चाहिये \ ” 

“श्रगर तुम इतनौ बात भी नहीं समञ् सकते तो सचमुच बड़ श्रजौब 
श्रादमी हो,” पोगोदिन ने तड़ाक से जवाव दिया। उसने फल को मरम्मत 
कर दी थौ श्रौर हल श्रव फिरसे काम करने लायक्र हो गया था! “ तुम्हारे 
कोलखोज को दो फ़ालतू टकटर मिले हं । जव काम करनेवाली टोलियां 
बहूत-सौ है तो मे उह बराबर-बराबर बांट ही कंसे सकता था 2 तुम क्या 
चाहते कि मं टैवटरों के टुकड़-दुकडे कर डालता ? बेकबूता का काम निपटते 
ही हम दो फ़ालतू टवटर तुम्हारे हवाले कर देगे । “ 

“" देखेगे कि कौन पहले खत्म करता है - - . “ सुवानक्रल बड़बड़ाया \ 

ठैवटर तभी भड्भडाया ग्रौर श्रागे की तरफ़ बढ़ चला! श्रपनी बात 
श्रधूरी ही छोड़कर, सुवानक्ूल टूवटर के पौरे दौड़ा । 

“ सभी श्रपने-ग्रपने काम के पीछे उण्डा लेकर पड़ हृए हें, ” पोगोदिन 
ने कहा , “ सुवानक्रूल तो पिछली रात सोने के लिथे घर भी नहीं गया । उसे 
इस बात की बहुत फिक्र थौ कि टक्टर-डाइवर कहीं विन-जोती जमोन के 
टुकड़े न छोड़ जायें । वह रात भर खेतो मे ही टापता रहा । 

श्रायक्रि यह सुनकर हंस दी। 
से हमेशा तो वह ढीला-ढीला रहता है, धीरेधौरे काम करता 
“मगर इस बार तो उसका कायापलट हो गया है ! 
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है, ” उसने कहा » 
“ इसलिये कि वह वही काम कर रहा है जो वह हमेशा ही करना 
चाहता रहा है , “ श्रालिमजान ने कहा, “ हमारी सबसे बड़ी मुसौबत है 
कामगार की कमी । जल्दी-जल्दौ बाध खत्म करो श्रौर सभी लोगों को 
यहां भेज दो ! “ 
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कपास की बुवाई के श्रन्तिमि दिनों में तो विशेष रूप से कड़ी मेहनत 
करनो पडी ! सख्त श्रौर मुर्किल जमीन पर पोगोदिन ने खद दक्टर चलाया । 
उस दिन भी वहं कई घण्टों तक लगातार काम करता रहा था। 

भ्राखिर उसका टक्टर , विजय कौ गरज करता हुभ्रा, जोती हुई जमीन 
लांघकर श्रदूती , घास से ठकौ जमीन पर जाकर रुक गया । तेल प्रौर धूल- 
मिरी से लथपथ पोगोदिन नीचे उतरा । उसने इस जोर से प्रंगड़ाई ली कि 
उसकी हड़यां वज उटीं। 

“श्राखिर हमने मोर्चा जीत लिया!” उसने श्राराम कौ सांस लेकर 
कहा । ““ग्रौर बह भी वक्त से एक दिन पहले ! 

पोगोदिन नीले श्राकाश के नीचे धूप मे लहलहाते खेतों म्रौर वफ़ं से 
ढकी पहाड़ी चोयियों के दृश्य मे खो गया। फिर वहु श्रपने टक्टर के पास 
गया श्रौर उसको श्रच्छी तरह जांच करने लगा । वह॒ उसी ठंग से उसकी 
जांच कर रहा था जसे कि कोई डाक्टर फिरसे भर्त होने के लिये ्रानेवाले 
पफ़ोजी को जांच करता हे। 

टैकटर-डाइवर , छोकरा-सा हौ था। उसे सिफ़ं एक बरस के काम का 
तजरबा था! पोगोदिन जो कुछ करता था, डाइवर उसके पीछे-पीछे चलता 
हृम्रा, ई््या भरी दृष्टि से उसे देवता जाता था । यह सिलसिला काफ़ी देर 
तक चलता रहा! श्राखिर युवा डाइवर उकता गया । 

“इवान-श्रागरा , क्या जरूरत है इस जांच-पडताल की ?” उसने एसे पुरा 
मानो उसे बिल्कुल बुरा न लग रहा हो। “मेरा दक्टर बिल्कुल टीक-ाक 
है। राप जरा इशारा कर दे कि मृञ्ञे कहां काम करना है श्रौर बस काम 
हो जायेगा । श्राप इसे पहले भी काम करते देख चुके हें, ठीक है न? बहुत 
बढ़या मशीन है यह!” 

“ श्रौर इसका ङ़ाइवर कंसा है ?” बनावटी रोब दिखाते हए पोगोदिन 
ने पुछा! ^ वह भो बद्ियाहै या उन लोगोंमें से है जो क्रदम-क्रदम पर 
ठोकर खाते हं, जो चलना नहीं, सिरं रेगना जानते ह 01 

लडका तो केप के मारे सुं हो गया । पोगोदिन से थोड़ा दुर हटकर 
वह नाख.न से रेड्यिटर पर जमी मिरी साफ़ करने लगा । 

“यह तो श्राप हौ मुञ्चसे बेहतर जानते हे, » श्रपनी शेष दुर करते 
हुए श्राखिर उसने जवाव दिया, “मं खद यह कंसे जान सकता हं ?" 
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पोगोदिन लड़के को तरफ़ धूम गया । उसने उसके कधे पर हाथ रख 
दिया भ्रौर पिता कौ तरह स्नेहपुवेक कहा : 

“बुरा नहीं मान जाना, मेरे दोस्त ! तुमह डंटने-डपटने का तो मृञ्ष 
भूलकर भी ध्यान नहीं श्राया बात सिषं इतनी है कि टकटर को घोड़ा 
ही समक्चना चाहिये । घोडे कौ तरह यह भी श्रच्छे वर्तव की मांग करता 
है, चाहता है कि इसे साफ़-सुथरा रखा जाये, इसकी श्रच्छी देख-रेख हो , 
ववत पर इसे ईधन दिया जाये , इसको जरूरी मरम्मत कौ जाये । तुम इसे प्यार 
से रखते हो, इसको श्रच्छी देखभाल करते हो, इसे एक वार इस बात 
का विश्वास होना चाहिए , फिर देखो तो यहं कितना भ्रच्छा काम करता 
है! फिर तो यह तुम्हारा हर काम करने को तेयार हो जायेगा । तुम अ्रभी- 
श्रभी कह रहे ये कि यह बहुत बढिया मशीन है। मगर ड़ाइवर के विना 
यह्‌ निरे ढाचि का ढांचा ही रह जाता ह। बेजान धातु के सिवा तब तो 
यह्‌ कुछ भी नहीं रहता । मगर इनसान का हाय लगते ही, ज्ाइवर के 
सीट पर बैठते ही इसमें जिन्दगो श्रा जाती है। तो बात कुछ इस तरह 
है, मेरे दोस्त! मशीन वद्या बनाने के लिये वद्या श्रादमी को जरूरत 
होती है।” 

श्रनुभवी मिस्तरी के मुंह से श्मपनी तारीफ सुनकर लड़के को ख.शी 
का कोई ठिकाना न रहा। 

¢ शुक्रिया; इवान-श्रागरा 1" वह्‌ वड़बड़ाया । “ बहुत बरद्िया बात कही 
है भ्रापने! 

तो ठीक है, श्रषने दैवटर को श्रालतिनसाय मे ले जाग्रो। इसको 
जांच-पड़ताल होनी चाहिये । ” 

पोगोदिन ने ड़ाइवर कौ सीट से अ्रपनी जाकेट श्रौर थला उठा लिया 
श्रौर बडे मते-मजते गुलामों कौ पहाड़ी के दामन में बहनेवाले चश्मे की तरफ़ 
चल दिया । 

चमडे की जाकेट श्रपने कन्धे पर डाले श्रौर थेला हाथ मे ज्ुलते हए 
पोगोदिन फूलों से ढकी हई एक चरागाहं पार कर रहा था । बसन्त श्रपने 
पुरे जोबन पर था। र र 

लम्बी-लम्बी घास में ्ीगुर क्लीं कर रहे थे) व्याध-पतंग फलं 
के ऊपर मंडरा रहे थे। उनके तने हृए बिलोरी पंखो मे चमक थी) मोटे 


श्रौर भदे गोबरेले जमीन के ऊपर भनभना रहै थे! धूप श्रौर बसन्त से मस्त 
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होकर लवा पक्षौ श्रषना मधुर गान श्रलाप रहे थे जो श्राकाश मे गूज-गूज 
जाता था। 

पोगोदिन बफं रौर जंगली फूलों की सुगन्ध से लदी हुई ठण्डी पहाड़ी 
हवा के ज्ञोकों का ख.ब माले रहा था। इस वक्तं उसका मन हल्का 
था, निश्चिन्त था। पन्द्रह दिन पहले, कम्युनिस्ट पाटी कौ एक सभा में 
उसने एक खास दिन तक बुवाई का काम बहुत बद्िया ठंग से पूरा करने 
का वादा किया था! उसने श्रयनी वात रख ली थी1 श्रव वह श्राराम कर 
सकता था, मजे-मजे फूलों से लदी चरागाह्‌ को पार करता हृभ्रा वफ़ं की 
तरह ठण्डे चश्मे की तरफ़ जा सकता था! उसने कम्युनिस्ट का वादा पुरा 
कर दिया था। 

श्रभी तो श्रौर भौ बहुत-सा काम बाक्री था) बुवाई से तो श्रीगणेश 
ही हश्रा था। बुवाई के बाद गोड़ाई, पौधों पर मिटरी चढ्ाने मरौर दवाइयां 
चिडकने की बारी थी ग्रौर सबसे बाद में थी कटाई । 

कपास चुननेवाली मशीनें इसी साल मिलनेवाली थीं) इनके लिये 
प्रशिक्षण श्रारम्भ करने का वक्त श्रा गया था। इस बात का भी पफ़ंसला 
करना था कि किसके ज्िम्मे यह काम लगाया जाये ! पोगोदिन श्रपने ख्यालों 
मे इस तरह खो गया था कि गुलामों की पहाड़ी तक का वाक्री रास्ता कब 
तय हो गया, उसे इसका पता तक न चला। 

तीन महीने पहले श्रायक्रिज ने यह चश्मा खोजा था। इस समय यह्‌ 
चश्मा साफ़ पानौ से लबालब भरे प्याले कौ तरह दिखायी दे रहा था श्रौर 
धूप मे चमक रहा था। इस जगह काम करनेवाली कोमसोमोली टोली ने 
पुराने दृं को जड़ से खोदकर निकाल दिया था श्रौर जहां से चश्मा एूटता 
था उस पहाड़ी का कुछ हिस्सा भी काट डाला था। 

तालाव के ऊपर एक मटमेला-सा पत्थर क्लका हृश्रा था। चर्मा इसी 
पत्थर के नीचे से बहता था। 

पोगोदिन ने श्रपनी चाल तेज कर दी। उसने चमडे की जाकेट श्रौर 
थेला हूर फेका › क्रमीज का गलेवाला बटन खोला श्रौर श्रास्तीने ऊपर चटा 
लीं । श्रपना तपता हश्रा चेहरा, गर्दन श्रौर हाय, वह॒ बं जंसे ण्डे पानी 
से धवा , इसी बात को 1८ से उसका मन गद्गद हो रहा था । 

पहले हाय-मुह धोऊंगा श्रोर फिर घास में लेटकर स्मपकं 


गि लूंगा... 
यही सौ दो सौ... मिनटों के लिये...“ कौ लगा 
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वह पानी पर सुका श्रौर चौककर पीछे हट गया। ताल के साफ़ पानी 
मे हंसती हुई एक लडकी का चेहरा दिखाई दे रहा था। 

“लाला , “ पोगोदिन ने लडखडाती श्रावान मे कहा श्रौर इस सपने 
को ्ुठलाने के लिये श्रांखं बन्द कर ली। उसे यक्रीन था कि उनींदा होने 
की वजह से उसका दिमागर उसे धोखा दे रहाहै। 

उसने बार-बार देखा । मगर लडकी का चेहरा ज्यों का त्यों बना रहा 1 
पोगोदिन ने गदंन ॐपर उठाई श्रौर श्रपने इदं-गिदं नजर डाली । श्रागे की 
तरफ़ सके हृए उस पत्थर पर लाला बेटी थो - सजीव , जीती-जागती 1 

पोगोदिन ने श्रालिमजान की बहन को करट बार पहले भी देखा था॥ 
उसके दिल ने उसे यह बता दिया था कि लाला जेसी प्यारी लडकी से 
उसकी पहले कभी मुलाक्रात न हृई थी! नजदीक से देखने का मौक्रा उसे 
कभी न मिला था भ्रौर श्रव लड़की की ख.बसूरती से वह दंग-सा रह गया । 

दोनों ही घबराहट-सी श्रनुभव कर रहे थे! लाला भौ कुछ प्रजीव-प्रजीव 
दंग से पोगोदिन को देख रही थी भ्रौर चुप थौ। 

“ सलाम, लाला, ” पोगोदिन ने श्राखिर हिम्मत कौ। 

“ सलाम , इवान बोरीसोविच , “ लाला ने जवाब दिया, “ बुवाई खत्म 
कर चुके?" 

“हां, श्रभी घड़ी भर पहले । वहां तो भद्र जल रही थो भ्नोर धूल 
भो बड़ी थी! इसीलिये मं यहां चला श्राया - जरा ताजाद्म होने के लिये!“ 

“श्रौर मेने श्रापको डरा दिया ! ” 

“ श्रोह नहीं , बिल्कुल नहीं । हां" मे जरा घबरा गया था ब्रापके 
यहां होने की उम्मीद नहीं कौ थी मेने । ” 

“हं, तो धोडये हाथ-मुह ! “ 

लाला ते उसकी तरफ़ पीठं कर ली पोगोदिन नीचे की तरफ सुक 
गया श्रौर उसने पानी लेने के लिये चुल्‌ बढ़ाया । मगर उसके हाथ हवा 
मे तेरते-से रह गये। घड़ी भर पहले जिस पानी मे लाला कौ सुरत 
प्रतिबिम्बित थी, वह उसी पानी को दृए तो कंसे? उसे लगा कि पानी 
को हिलाकर वह कोई बड़ा गुनाह करेगा । ६ 

वह॒ वहां से हट गया । लाला शरभो तक पत्थर पर चुत बनी बेटी थी । 

५“ श्रगर भे यहीं बैठकर जरा श्रपनी सफाई कर लूं, तो श्राप चली तो 
न जायेगी ?“ उसने सीधे-सादे , काम-काजी ढंग से पुा। 
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५ नहीं , मे नहीं जाऊंगी 1 ” 

पोगोदिन ने तेल रोर मिदटरी से काले हृए श्रपने हाथों को जोर-जोर से 
रगड़ना शुरू किया । वह॒ श्रषने साथ साबुन न लाने के लिये नुरी तरह 
खद को कोसता जाता था। चाहे वह कितना भी क्यों न रगड़ं श्रषने हाथों 
को, तेल श्रौर चिकनाहट तो चने से रही । 

हताश होकर उसने तालाव कौ तह से कुछ सफ़ेद बालू ली श्रौर उससे 
श्रपने हाथों को रगड़ने लगा । इससे कुछ थोड़ा-सा काम बना । उसने श्रपने 
चेहरे को भी बालू से रगड्-रगड़कर साफ़ किया, सूमाल से उसे पोखा, 
बालों को संवारा, खींचकर क्रमीज ठीक कौ म्रौर लाला के पास जा पहुंचा। 
उसका चेहरा कहीं-कहीं से हल्को रगड़ खा गया था , उसे वहां जलन महसूस 
हो रही थी, मगर जिस्म मे ताजगी श्रा गयी थी। 

“ श्रच्छा, श्रना हाल-चाल सुनादये। हमारे प्यारे हलीमवावा का 
बाग लगाने का काम कंसे चल रहा है? पोगोदिन ने पा । 

“पेड लगाने का काम तो हम श्राज पुरा कर चुके। हलीमवावा भ्राराम 
करने गये हं श्रौर वाक्री सब लोग खानाखारहैहे। में भी घर की तरफ़ 
जा रही थी, मगर चश्मे के पास ठहर गयी श्रौर फिर अ्रचानक श्राप नजर 
श्रा गये। 

“श्रापके हाथ में यह क्या है?" 

“जंगली पोस्त के फूल। मं तो देर-सारे लाने की सोच रही थी) 
बहुत-से फूलों से कमरा प्यारा लगने लगता है । “ 

“तो फिर इन्तजार किस बात का है? में श्रापकी मदद को तैयार 
हृं, लाला) देखतौ हँ उन एलो को ?” 

लाला पहाड़ी से नीचे दौड़ती हुई चुपचाप श्रागे-श्रागे जाने लगी । 

पोगोदिन फूल चुनता हरा मन हौ मन श्रषने को कोस रहा था कि 
उसे कोई वात क्यों नहीं सुञलतो , उसके मुह मे ताला वयो पड़ा हश्रा हे 1 
लाला को तो मेरे साथ ऊब महसूस हो रही होगी । मगर कोई दिलचस्प 
बात करने को उसने जितनी अ्रधिक कोशिश की, उसकी कल्पना ने उसका 
उतना ही कम साय दिया श्राखिर बह लाला से दैकटरों की मरम्मत की 
चर्चा तो कर न सकता थाया सौसे की कमी का जिक्र तो न छेड़ सकता 
था, जिसको मशोनटक्टर स्टेशन के लोग काफी फिक्र न कर ल ४ 

श्रपनी इस श्ररपरी-सी चुप्पी मे वे दोनों फूल चुनते रहे। मगर जव वे 
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फूलों से लद गये श्रौर उनके गुलदस्ते बनाने के लिये ढाल पर बैठ गये, 
तो किसी कोशिश के विना बातचीत का सिलसिला पड़ा। 

बातचीत यहां से शुरू हई कि वे दोनों पहली बार कब श्रोर कहां 
मिले थे! मगर वे इस वारे मे सहमत न हो स्के। पोगोदिन इस वात 
पर श्रडा हृश्रा था कि उसने लाला को पिछली पत्र में स्थानीय शोक्रिया 
कलाकारों के कन्सटं के समय देखा था; दूसरी तरफ़ लाला इस वात पर 
जोर दे रही थी कि वे दोनों जाडे मे श्रायक्रिजल के दपतर में 
मिले ये। श्राछिर उन्होने यह वहस बन्द कर दी श्रौर दूसरी चीजों की 
चर्चा करने लगे । 

“ इवान वोरीसोविच, क्या श्राप श्रपनी पढ़ाई जारी रखने कौ सोच 
रहे हं?” लाला ने पछा। 

पोगोदिन इस सवाल के लिये तेयार न था। 

“ मालूम नहीं, बहुत मुमकिन है , " उसने दुलमुल-सा जवाव दिया। 

“लडाई में श्राप टेक चलाते थे न? हवाई जहाज भौ उड़ा सकते 
ह क्या?" 

उसका मन तो हृम्रा कि “हां” कहं दे । हवावाज मे उसकी दिलचस्पी 
होना तो लाजिमी बात है! मगर नहीं सच का दामन कभी न छोडना 
चाहिये, छोटी-मोटी बातों मे भौ नहीं । 

““ नहीं , हवाई जहाज मे नहीं उडा सकता , ” पोगोदिन ने उसांस ली, 
"क तो मे जरूर चलाता रहा हृं । कुछ लोगों का ख्याल था कि मं टेक 
श्रच्छा चलाता हूं ! मगर हवाई जहाज . * नहीं, वह तो में नहीं उड़ा 
सकता... शौर क्या श्राप श्रपनी पढ़ाई जारी रखने का इरादा रखती हं १” 

“हां, पक्का इरादा रखती हं, इवान बोरीसोविच,”“ लाला ने जोर 
देकर कहा । 

“कब शुरू कर रही हं ?“ 

“ इस पतङ्षर में । ” 

“कहां शरोर क्या पढेगी 

“ कालिज सँ बागरवानी सीखुंगौ . ` ` " 

लालः क्षण, दो क्षण चुप रहौ. “ श्रौर बाक्रो सभी चीजों मे मेरी 
प्राशं है श्रायक्रिज। मं श्रायक्रिज की तरह बहादुर , मजबूत , इरादे को 
पक्की श्रौर सुन्दर बनना चाहती हं" 
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“ श्रालतिनसाय से श्रायक्रिल से भी ख .वसूरत लड़कियां हं , ” पोगोदिन 
ने श्रचानक ही कह दिया। 

“ श्रजी नहीं ! इस मामले पर मुक्षसे बहस मत कीजिये ! श्रायक्रिज 
को मे श्रषने वचपन से जानती हूं 1" 

पोगोदिन उससे बहस न करना चाहता था! मगर उनकी दिलचस्प 
बातचीत ने यह श्रनीव-सा रुख ले लिया था) 

“ श्रौर भ्रालिमजान ?” पोगोदिन ने पुछा । 

“ श्रालिमजान ? विलकुल श्रचानक ही श्रापने यह पुछ लिया है। मं 
समद्गती हं कि श्रालतिनसाय मे बह सबसे समञ्नदार श्रौर सवसे प्यारा 
श्रादमी दै!" 

लाला ने जल्दी से श्रपनी बात को साफ़ करते हुए कहा: 

“जानते हं कि क्यों मेने उसे सबसे प्यारा श्रादमी कहा है? मेरा 
मतलव यह था कि श्रायक्रिज के लिये वही सवसे ज्यादा ठीक श्रादमी है। 
वह समञ्लदार है, सुलक्ने हए ख्यालोवाला हे , प्रर... यही कि उसमे सव 
कुछ है...” लाला महसूस कर रही थी कि वहु श्रपनी बातों मे उलक्षी 
जा रहीहै। 

“यह बिल्कुल ठीक है,“ पोगोदिन ने उसकी मदद करने की कोशिश 
की, “श्रायक्तिज श्रोर श्रालिमनान एक दूसरे के लिये बहुत ही मुनासिब 
हे । श्रालिमजान बलूत के उस मजवूत पेड जैसा है जिसे कोई भी तुफान 
नहीं गिरा सकता । श्रोर श्रायक्रिज... किसी लड़की को पेड से तुलना 
करना तो ठीक नहीं लगता । उसकी तो सितारे से तुलना की जा सकती है 1 

लेकिन उसको यह मौक्रा नहीं मिला कि बह लाला की तारे से तुलना 
करे-लाला को इसी बात कौ शंका हुई! ग्रौर वह उचककर खड़ी हो गई तथा 
जल्दी से श्रपने धर कौ तरफ़ चल दी। 

१८ 

पहाड़ों मे रात भर जोरों का तूफ़ान भ्राता रहा । काले श्रोर मनहूस-से 
बादल उमड्-धुमडकर भ्रति - पहाड़ी चोप्यं को चते श्रौर नीचे धादियों 
मे रेगते चले जाति । पहाड के दामन मे पहुंचकर ये बादल जमीन पर फल 
जाते श्रौर तव बहुत ही धीरे-धीरे हिलते-डलते। तेल हवा के सको 


ने पेडों को लुका डाला । मगर इस तेज हवा के क्षोके भी बादलों को तितर- 
वितर करने मे श्रसफल रहे 1 
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तूफान गुस्से से पागल होकर चीख रहा था, गूर्या रहा था। पहाड़ों 
मे विजली कड़क रही थी 1 वादलों कौ गडगड़ाहट दररो-दरारों में गज-गज 
उठती थी, सगर पानी की एक भी वृद न बरसी थी। दिन निकला - 
धुधला-धुंधला , उदास-उदास । सुरज बादलों कौ घनी श्रौर स्याह चादर को 
चीरने मे नाकाम रहा। सिफ़ं पुरब में ही मद्धिम-मद्धिम, हल्की-हल्की 
रोशनी दिखाई दे रही थी। 

भ्रालिमजान उटा तो उसका सिर भारी-भारी था। वह्‌ उठते ही जल्दी 
से खिडकी की तरफ़ गया । मकानों कौ विडकियों श्रौर पेड-पत्तों पर हत्की- 
हल्की रोशनी यी ! गलियों मे रेत उड़ती फिर रही थी ! श्रालिमजान मौसम 
कै तेवर देखकर घबरा गया । पिछली रात तो सव कु ठीक था , बड़ा सुहावना 
मौसम था। प्रालिमजान श्रौर करादिरोव ने खेतों के चक्कर लगाये थे; 
कपास की पएूटती हई कोपले देखी थीं 1 इवते हृए सुरज का दृश्य बहुत 
प्यारा था, सुरज लाल-लाल था, सुनहरा था। 

कल हौ क्रादिरोव श्रौर श्रालिमजान ने सोचा था कि श्रव कपास के 
पौधों को छांटकर कम करने का वक्त श्रा गया है! मगर यहं तुान तो 
उनकी सभी योजना्ये गड़बड़ कर डालेगा 1 

लाला श्रभौ तक सो रही थी श्रालिमजान ने मुश्किल से नाश्ता 
किया उसे लगा कि खाने-पीने की चीजें उसके गले मे श्रटककर रह्‌ 
जायेगी । उसने श्रपने श्रखवार उठाये म्रौर टोपी पहन । 

वह किधर जाये ? श्रायक्रिल के पास? श्रायक्रिन के पास जाने का 
वह॒ कोई बहाना खोजने लगा । 

एक के बजाय, दो बहाने मिल गये) 

पहला । श्रालतिनसाय कोलखोजों के बारे मे कल के श्रखवबार मे एक 
लेख छपा था! लेख श्रच्छा था , ठंग से लिखा गया था। इस लेख में उनके 
कोलखोज के कम्युनिस्टों के सम्बन्ध मे बताया गया था कि किस तरह 
पानी हासिल करने के संघषे सें उन्होने लोगों को राह दिखाई हे, कि कंसे 
श्रास-पास के कोलखरोजों ने इसके लिये भिल-जुलकर यत्न किये › कंसे उन्हें 
जोत हासिल हुई श्रौर हजारों हैक्टर श्रछूती जमीन जोत गयो । इस लेख 
मे तेजी से बन रहे बांध का भी जिक्र था। यह लेख पठकर श्रालिमजान 
को बेहद मजा श्रा रहा था, उसको ्रात्मा सूम-सम जाती थी, ख_शी से 
नाच-नाच उठती थी । श्रायक्रि् उस्रलाक्रोवा को इस लेख मे बहुत जगह 
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दी गयौ थी, इस कारण उसे यह लेख श्रौर भी ्रधिक पसन्द था। लेख 
से बताया गया था कि श्रायक्रिज एक युवा कम्युनिस्ट ग्रौर भ्रालतिनसाय 
हलक्रा-सोवियत की श्रध्यक्षा है! चश्मों को बहाल करने के लोक-भ्रान्दोलन 
का संघटन-कायं उसीने किया है श्रौर निर्माण-कायं कौ सवसे महत्वपुणं 
शाखा - वांध-निर्माण -कौ निरीक्षिका भी वही हे। 

जाहिर है कि डाक्यि ने वह श्रखवार उस्राक्र-ग्रता के घर भी दिया 
होगा । मगर बृढ उग्रनाक्र-ग्रता ्रच्छी तरह लिखना-पठ्ना नहीं जानते थे 
श्रौर इतना लम्बा लेख पदृना तो बिल्कुल उनके बस का रोगन था।ग्रौर 
श्रायक्रिज एसी लड़की थी नहीं कि जिस लेख में उसकी इतनी ज्यादा तारीफ 
कौ गयी हो, उसे श्रपने श्रव्वा को पठ्कर सुनाये।! इसका मतलब यह्‌ था 
कि कोलखोज के पार्टी संगठन के सेकरेनी के रूप में उसका यह फ़जंहो 
जाता था कि उघ्रजाक्र-श्रता को वह लेख पट्कर सुनाये जिसमे उस सारे 
कोलखोन्न कौ बेहद तारीफ की गयौ थी) 

दूसरा बहाना यह था कि श्रायक्रित्र पिछले कर्द दिनों से श्रालतिनसाय 
कोलखोज मे न श्रायी थी! भ्रालिमजान तीन बार बांध पर हो श्राया था 
श्रौर एक बार भी उससे मुलाक्रात नहीं हई थी । वांध के श्रलावा श्रायक्रिज 
को हलक्रा-सोवियत का काम भी देखना-भालना पडता था श्रौर फिर पहाड 
के दामनवाले उन श्रनेक कोलखोजों का तो जिक्र ही क्या किया जाये जहां 
पहली बार कपास उगायी जा रही थौ) जिस दिन वह॒ पोगोदिन के साथ 
कम्प मे श्राय थी, उस दिनि के वाद से श्रालिमजान ने उसे नहीं देखा 
था! भ्रायक्रिज इस तरह उसे जला-सता क्यों रही है? क्या श्रव वह उसे 
प्यार नहीं करती ? मगर वह यह मानने को तेयार न था। श्रायक्रिज के 
मामले में वह बहुत कायर था, उसकी जवान से एक शब्द भी न निकल 
पाता था। इसके लिये वहं श्रपने से नफ़रत करता था) वह इस मामले 
को हमेशा के लिये साफ़ कर लेना चाहता था 1 

श्रालिमजान जंसे ही घर का दरवाजा बन्द करके बाहर निकला कि बफठं- 
सी ण्डी हवा के स्लोकों ने उसे श्रा लिया । वह्‌ सुका-स्ुका-सा तेजी से गली 
की तरफ़ चल दिया) 

गली मेँ उसने देखा कि लगभग हर फाटक पर कुछ लोग खड़े हृए 
उमडते-घुमडते काले बादलों को परेशान नजरों से देख रहे हे । 

श्रालिमजान श्रपने जाने-पहचाने फाटक पर जा पहुंचा । एक श्रजीब- 
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द उलक्चन उसके मन कौ भावनाग्रों को दबोचे थी। इस फाटक से वह्‌ 
श्रनेक बार गुजरा था। वह्‌ भ्रायक्रिज से मिल सकेगा, यही भाव हर वार 
उसके श्रन्दर गुदगुदी पेदा करता था] इस जगह की हर चीन उसके लिये 
एक खास मानी रखती थी । इस घर के श्रांगन के हर पत्थर पर श्रायक्रिज 
के पैरों के निशान थे) उसके पुर्तंलि हाथ ने इस फाटक; श्रोसारे कौ 
रेलिंग, हौज के किनारे श्रौर इस धर कै श्रन्दर जानेवाले दरवाजे को 
छ्ग्रा था। 

श्रालिमजान ने फाटक खोला। 

श्रायक्रिज श्रांगन मेही थी। हाथ में फावड़ा लिये वह सिंचाई की नाली 
के पानी को क्यारियों की तरफ़ मोड़ रही भी। 

“ सलाम , भ्रायक्रिज , “ उसने धीरे से कहा । 

श्रालिमजान ने उसके हाथ से फावड़ा ले लिया श्रौर काम जारी रला। 
भ्रायक्रिज सोफ़े के किनारे पर बैठ गई श्रौर श्रालिमजान को चुपचाप काम 
करते हुए देखने लगी ! श्रालिमजान सुखी मिद्रौ के ठेर श्रौर छोटे-छोरे 
कंकर-पत्थरों को साफ़ करके पानी के लिये रास्ता बना रहा था। 

“मे तो बिल्कुल हिम्मत छोड़ बैठी थी,” श्रायक्रिज सोच रही थी, 
"फिर भी इसने मुञ्षसे एक भी लपफ्ल तो नहीं कहा। न तो मु 
डंटा-पटा श्रौर न ही... दिलासा दिया। भला क्यों? क्या वह॒ जान- 
बृक्षकर मृक्षे माफ़ कर रहा है। क्या यह रहम है? उसके बर्ताव मे तो 
कोई तबदीली नहीं श्राई , मगर उसके दिल मे क्या है, दिल को गहराइयों 
मे क्या है? क्या बह सव कुछ जानता है? स्मिर्नोव ने मुञ्ञे जो डट 
पिलायी थी, क्या वहु उसके वारे में भी जानता है ? क्या वह यह जानता 
है कि तव हमारे लोग मेरे विलाफ़ हो गये ये? 

श्रायक्रिल , अआ्आलिमजान कौ ज्ुकती ग्रोर सीधी होती हई पीठ श्रौर 
फावड़े के साथ गीली मिदट्री के उठ्ते-गिरते हए टुक्ड़ां को देख रही .थो 1 

“बहु जानता तो जरूर सब कु होगा , ” उसने सोचा, “जो कुछ 
हो रहा है, बह सभी कुछ जानता है \ जसे कोई किसी कमजोर पर रहम 
करता है, वहं मुञ्चसे भौ वेसे ही कर रहा है! मं एसा नहीं चाहती । इससे 
भी नहीं चाहती ॥ में कमजोर नहीं हं । क्या वह्‌ मुञ्चे प्यार करता है? हां; 
प्यार तो करता है। मगर क्या उसे मुक्षपर भरोसा भो है?“ 
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भ्रायक्रिल् श्रपने घुटनों पर हाथ रखे बेटी थौ ! वहं विलख-बिलखकर 
रोना चाहती थी । 

“तुम्हें हृश्रा क्या है, श्रायक्रिज ? काम छोड़े विना श्रौर घूमकर देखे 
विना श्रालिमजान ने पृछा, “तुम तो हम लोगों को विल्कुल ही भूल गयी 
हो! कितने दिन हो गये तुमह देखे हुए 1“ 

“मगर, क्या किसी को मेरा ख्याल श्राया?” उसकी श्रावाज कांप 
रही थी । 

“जरूर ख्याल श्राया, श्रायक्रिज ! 

“मुक्ञे तो पता भी नहीं चला कि कंसे ये दिन गुजर गये!” 

“यह बहुत. बुरी बात है, श्रायक्रि 1 ” 

“क्या बुरी बात है? 

“कि तुम हमे भूल गयी हो।"' 

“तो क्या तुम इसीलिये यहां श्राये हो?” 

“क्या मतलव है तुम्हारा?" 

“भेरा मतलब है कि क्या तुम यही मालूम करने श्राये हो कि इन 
दिनों मं कोलखोज् मे क्यों नहीं भ्राई ?” 

“ नर्ही , सिफ़ं इसीलिये नहीं । हां, इसके लिये भी 1 “ 

“में बहुत हौ व्यस्त थौ, श्रालिमजान-प्रागरा। बाध कुछ ही दिनों मे 
पररा होनेवाला है । काम श्राजकल बड़े जोरों पर है। श्रौर इसके श्रलावा 
कुछ कोलखोजों का काम ठंग से चल भी नहीं रहा है। जहां सव कुछ ठीक 
ठाकहै, वहां जाने के बजाय मुक्ञे ज्यादा वक्त एसी ही जगहों पर बिताना 
पडता है । ” 

श्रालिमजान ने उसे धूरकर देखा । वह ॒श्रपने चेहरे पर एक नक्राब 
श्रोढ़े थी - शान्ति श्रौर धीरज की नक्राब। मगर श्रालिमजान इस परदे, 
इस नक्राब के धोखे में नहीं श्राया । श्रायक्रिज जरूर उससे कुछ छिपा रही 
है । फिर से घबराहट श्रौर शंका ने श्रालिमजान के मन को दबोच लिया । 
भ्रायक्रिज के हर शब्द के पीछे कोई राज छिपा था। श्रालिमजान को इससे 
घबराहट महसुस हुई । इन राजो के फर मे न पड़कर श्रौर इनसे वचते हए 
उसने कहा : 

“कपास के हमारे सभी खेत ख .ब श्रच्छा रंग दिखा रहे ह । मेँ चाहता 
हं कि तुम वहां श्राकर उनपर एक नजर डाल लो, वरना हमारे लोग 
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॥ सोचेगे कि तुम दूसरे कोलखोजों को हमारे कोलखोज पर तरजीह देती 
हो। सच कहता हूं कि कपास के श्रकुर ख.ब श्रच्छे फूट रहे हें। हमारे 
कोलखोज्न पर तुमह सचमुच नाज होगा } ” 

“तो क्या इस कोलखोजर की वजह से भी मुस्र शमं से सिर स्ुकाना 
होगा जिसने पानी हासिल करने के संघषं में पहल की ! ” 

“बुवाई में भी हम ही सबसे श्रागे रहे हें श्रौर फसल भी हमारे यहां 
ही सबसे ज्यादा होगी ! एक बार वहां भ्राकर तुम देख जरूर लो 1" 

श्रायक्रिज चुप रही 

“ सुवानक्रूल कौ टोलौ का क्या हाल है? काफी दिलचस्पी दिखाते 
हए श्रायक्रिज ने पुछा । “उसके खेत में क्ञाऊ कौ कितनौ ज्यादा जड़ थीं, 
याद है न? पोगोदिन को तो श्रच्छो खासी मुसोबत का सामना करना 
पड रहा था!“ 

“ चाहकर भी कोई उन जडं को नहीं भूल सकता ! बहुत हौ मुसीबत 
की मारी जगह थी वह) मगर कपास के पौधे वहां बढ़ ख.ब रहे हं, 
मेरे खेत से किसी तरह कम नहीं । श्रायक्रिज , मे तुमसे यह पूना चाहता 
था कि क्या तुमने कल का भ्रखबार पठा है?“ 

भ्रायक्रिल् के चेहरे पर सूर्खा दौड गयौ ! उसने तमतमाते गालों पर 
श्रपने हाथ रख लिये। 

“ श्रलबार तो मेने पढ़ा था। वह लेख सुञ्रे बिल्कुल ही पसन्द नहीं 
श्राया । सब कुछ बहुत बद़ा-चढाकर लिखा गया है जसे कि हम सभी बड़ 
सुरमा हों, सभौ बड़े सम्ञदार श्रौर श्रागे बे हुए हों, कि श्रालतिनसाय 
कोलखोज दूसरों से बहुत श्रच्छा हौ ! मगर तुम तो जानते हौ हो कि यह 
सच नहीं है । हम तो मामूली सोवियत लोग हं भ्रौर वह भी समी तरह 
कै-वे जो छलगिं लगाते हें श्रौर वे जो रेगते हें \ काहिल भी हे। 
श्रधिकारिों में भौ सभी तरह कौ कमियां हे । तो तुम क्या मेरा मजाक्र 
उड़ाने के लिये यहां श्राये हो?" 

धप से संबलायी हई उसकी उंगलियों में श्रव उसका पीला पड़ा हृभ्रा 
चेहरा दिलाई दे रहा था! उसने कठोर भ्रौर ्लल्लायी श्रो से आ्ालिमजान 
की श्रांखों मे देखा । 

श्रालिमजान कौ समञ्ञ में न श्रा रहा था कि वह उसे क्या जवाबदे। ` 
इसी वक्त उस्रलाक्र-श्रता दबे पांवों उनके पास श्रा पहुंचे । 


१५३ 


“ हमारे कोलखोज के बारे में प्रखवार मे क्या लिखा है, सोतोमें 
नहीं जानता! मगर मेरी राय में हमारे लोग तारीफ़ के क्राविल हँ जरूर । 
शावाश मिलने से लोगों मे एक नयी ताक्रत, नया जोश श्रा जाता है। 
तुम लोग चाहै जो भी कहो, यह हक्रीक्रत है कि चश्मों को फिर से चालू 
करके हमने दूसरे कोलखोजों के मुक्रावले मे ज्यादा काम किया है) हमारी 
जमीनों कौ सफाई का काम भी कुछ कम मुश्किल नहीं था। भ्राधे से ज्यादा 
इलाक्रा ज्ञाऊ की जडो, काटो श्रौर इसरी जंगली ज्ञाडियों से भरा पड़ा 
था। इनमे हल चलाना भी कौनसा श्रासान काम था। पोगोदिन श्रौर उसके 
टैक्टरों ने हमारी बड़ी मदद की है, हम उसके शुक्रगुनार हं! हमारे 
पड़ोसियों का काम ज्यादा ्रासान था। जमीनोंको सफ़ाई तो उन्हं बिल्कुल 
ही नहीं करनी पड़ी । इसलिये हम ईमानदारी से यह कह सकते हँ कि हमारे 
कोलखोज ने बहिया काम किया है। जिन लोगों ने लेख लिखा हैवे भी 
श्मपना काम जानते ही होगे! बेकार ही तो वे हमारे लोगों की तारीफ़करने 
से रहे)" 

“फिर भी यह न भूलना चाहिये कि हमारी बहुत-सी मौन श्रव भी 
ज्ञाड्यों से भरी पड़ी है,“ भ्रालिमजान ने कहा। 

“हमे हाथों से तो वह साफ़ करनी न होगी,“ श्रायक्रिज् ने रुखाई 
से कहा, “तुम्हें तो यह श्रच्छो तरह मालूम है कि हमारी सरकार ने 
्रालतिनसाय की जमीनों को खेती के लायक्र बनाने का प्रस्ताव पास किया 
है ्रौर इसके लिये वह॒ हमें कु ्रौर दैकटर देने का प्रंसला भौ कर चुकी 
हे । पतन्षर के श्राते-श्राते हम श्रालतिनसाय के दायें किनारे की सारी जमीन 
मे हल चला देगे श्रौर उसे कपास उगाने श्रौर बाग्र-बगीचे लगाने लायक्र 
वना देगे । 

श्रालिमजान ने फूलों को पानी देने का काम खत्म करके नाली का 
पानौ रोक दिया) उसने फावड़ा नीचे रखा श्रौर उस्रलाक्र-ग्रता के पास 
गया । 

“श्रच्छा बेटा, हमारे बारे मे जो लेख छपा है, उसे श्रव मुक्ञे पढ़कर 
सुनाग्रो, ” बृढ ने कहा। 

“ख~-शौ से, भ्रव्वाजान । इसमे श्रापको बेटी का भी जिक्र है... 
श्रालिमजान का तीर निशाने पर नहीं लगा था। 

श्रायक्रिज बुरी तरह स्नल्ला उरी । 
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“वादे में ख.द पठ्कर सुना दुग , ्रन्बाजान । मेहमान को श्रन्दर 
बुला लीजिये । चाय कभी कौ ठ्ण्डौ हुई जा रही है,” ऊंची भ्रावाज में 
यह कहती हुई वह श्रन्दर भाग गयी 1 

श्रांगन के चारों तरफ़ ऊंची वाड बनी हई थौ तुान कौ श्रावाज 
कम सुनाई दे रही थी। वैसे हवा श्रभी तक बहुत तेन थी। बाग्र को 
दीवार श्रौर छत पर धूल , टहनियां रौर पत्ते बड़े जोर से भ्राकर टकरा 
रहै ये) दिन कौ रोशनी को छिपाते हए धूलभरे मनहूस बादल ्रभी भी 
ग्रासमान मे छाये हृए थे! 

उग्रजाक्र-श्रता श्रव ्रागे-श्रागे घर के श्रन्दर चले जा रहे थे। वह बार 
वार, बहुत गौर से मनहूस श्रासमान पर नजर डालते श्रौर लानत भेजते 
जाते थे। 

एक वड़े तुकंमानौ क्रालीन पर साफ़-सुथरा दस्तरल्रान्‌ व्छि था) उसी 
की बगल मे एक समोवर गमं हो रहा था! श्रच्छी तरह से सेके हुए नान 
भी वहां रखे थे श्रौर शोरबेवाले प्याले भौ 1 यह सभी कुछ श्रालिमजान 
को बहुत प्यारा था, जाना-पहचाना था) 

सभी बेठ गये ! उ्रजाक्र-ग्रता ने शोरबे का प्याला उठाया ही था कि 
हवा का एक तेज लोका विड़कौ को खोलता हुञ्रा श्रन्दर श्राया! शीशा 
जोर से खड़खड़ाया । पहाड़ों कौ तरफ़ से एक वड़ा शरोर नीला-काला बादल 
गांव पर क्लुका श्रा रहा था। उस्राक्र-ग्रता ने खिड़की बन्द कौ श्रौर फिर 
धीरे से क्रालीन पर वेठ गये । 

कमरे में श्रन्धेरा हौ गया । 

“ मुसीबत , मेरे बच्चो , मुसीबत । ५ 

इतने जोर का गरजन हृश्रा कि दीवार हिल गयीं ! समोवर के चोगे 
के ऊपर रखी हुई केतली उचछल पड़ 1 

श्रायक्रिज के चेहरे का रंग उड़ गया ॥ उसने श्रपना दिल थाम लिया । 

“कसे जोर का धमाका हृश्रा है! मेरा दिल तो बुरी तरह धकधक 
कर रहा दहै,” बह उठ खड़ी हई श्रौर घबरायो हुड श्राव मे बोली, 
“काम्‌ पर जाने का वक्त हो गया. . ` हमारे लोग बांध पर पंच चुके 
ह... मुस्र भी जाना चाहिये । 

“ यह्‌ धमाका पहाडों पर नहीं, कहीं पास ही हृश्रा है,” चमचा 
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नीचे रखते हुए श्रालिमजान ने कहा, “ मं जाकर देखता हं । लगता है कि 
कहौं नजदीक ही यह धमाका हुश्रा है" 

“बेकार है, मत जाग्रो बेटा,” उख्रजाक्र-प्रता ने उदास होते हुए 
कहा , “ विज्ञान, बेशक शवितशाली है, मगर कूदरत के सामने श्रभी 
हमारी पेश नहीं चलती । बिजली पर भला तुम कंसे क्राब्‌ पाग्रोगे ? किस 
हथियार का इस्तेमाल करोगे ?“ 

“ बिजली से बचानेवाले साधन भी हें} श्रौर जब हमारे साथी मुसीबत 
मेहो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिये । ” 

श्रालिमजान ने िडकी खोल दी। 

गली मे श्रन्धेरा-्रन्धेरा-सा छाया हुश्रा था! श्रालतिनसाय पर श्रन्धेरी 
मुक हुई यी) तूफान का जोर कुछ कम हो गया था! पेड़ों पर जो थोड़- 
से बचे-ुचे पत्ते थे, हवा श्रब उनमें से सांय-सांय करती हुई गुजर रही 
थी] 

कुछ देर तक ही सन्नाटा रहा। फिर जोर का गरजन हुश्रा, मगर 
पहले जेसा नहीं । गरज के साथ ही साथ बारिश कौ मोटी-मोटी वृदे 
जमीन पर पटापट पड़ने लगीं । 

उस्रलाक्र-प्रता श्रौर श्रायक्रिल भौ श्रालिमजान के पासही जा खड़े 
हृए ॒ये। 

बारिश तेज होती गयी श्रौर फिर कड़ी मे बदल गयी। पानी की 
लम्बी भ्रौर टेढी-मेदी धाराये लोहे कौ सलाखों जैसी लगतीं ! ये हवा के 
थयेड़ों के विरुद्ध संघषं करतौ हई जमीन , छतों श्रौर पेड़ से टकरा रही 
थीं। 

“एसे ही मामूली-सौ बारिश है! श्रल्लाह ने चाहा तो जल्द ही खत्म 
हो जायेगौ । कोई खास नृक्रसान नहीं होगा,” उम्रलाक्र-ग्रता ने कहा 1 

मगर तभी उम्रनाक्र-श्रता को इस दबी-घुटी उम्मीद पर मानो पानी 
फरते हए कोई चीज खिड्की के शीशे से श्राकर टकरायौ । एक छोटी-सी 
सफ़ेद चीज खिडको की चोखट से टकराकर उछली श्रौर गीली धरती पर 
जा गिरौ । देखते हौ देखते हनारों एसे छोटे-छोटे सफ़ेद कंकड्‌-से सडक पर 
उछलते दिखाई देने लगे, विडकियों के शीशों पर तडातड करने लगे श्रौर 
पेडों के बीच चादुक से सटकारने लगे! 

उस्राक्र-श्रता ने श्रपनी बेदी रौर श्रालिमजान को एक तरफ़ हटा दिया 
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श्रौर श्रषने दोनों हाथों का प्याला-सा बनाते हुए उन चिडकी से बाहर 
निकाला 1 

“ श्रोले ! ” इन सफ़ेद गोलियों को घूरते हुए , उग्रचाक्र-श्रता ने जेसे 
हताश होकर गहरी सांस लौ, “ श्रोले ! “ श्रायक्रिज को एकटक देखते हए 
उन्होने दोहराया , “ मुसीबत , बहुत बड़ी मुसौबत श्रा पड़ी, मेरे बच्चो ! “ 

उम्रजाक्र-ग्रता जोर से चीखे, श्रोले उन्होने लमीन पर फेके, हाथ 
फलाय श्रौर विडकी से बाहर कूद ग्ये \ हाथों प्रौर धुटनों के बल वे 
जमीन पर जा गिरे, क्षटपट उठे श्रौर नंगे ही पांवों कपास के खेतों को 
तरफ़ दौड चले। 

यह सब कु श्रान की श्रान में हो गया \ न ्रायक्रिलं उन्हँ रोक सकी 
श्रौर न श्रालिमजान ही। 

उग्रजाक्-ग्रता एक नौजवान की तरह तेली से भागे जा रहे थे। गाव 
कै सिरे पर एल्म का एक पेड विजली से शुलस गया था । वह जमीन पर 
पड़ा था श्रौर उसमे से धुग्रां निकल रहा था। उस््रजाक्र-्रता ने उसकी 
तरफ नजर उठाकर भी नहीं देवा \ वह दौडते गये, दौड़ते गये ! श्रोले 
श्नौर तेर हवा के थपेडे उनके मुंह पर श्राकर लग रहे थे, उनके नंगे सिर 
पर बरस रहे थे। उन्होने हाथों से श्रपनौ श्रांखे ठाम लौं 1 उनकी कमर तक 
खुली हई क्रमीज पानो से तर-ब-तर धौ । 

श्रोलों का तूफ़ान प्नौर तेज होता जा रहा था) ओले पहले तो छोटे 
थे, सगर श्रव विनौलों के बरावर हो ये थे। 

उभ्रजाक-ग्रता खेतों के बीच से जाती हई सड़क कौ तरफ़ मुड़ गये । 
बह ठोकर खाकर धम से जमीन पर गिरे, छाती करई जगह से चिल 
गयौ । काफी देर तक पड-पड़ हांफते रहे । उनकी लस्बी दादी, सफ़ेद क्रमीज , 
उनका चेहरा, सभी कुछ कोचड़ से लथ-पथ हो गया! जब जरा दसं श्राया 
तो उखे श्रौर फिर से भागने लगे। 

बह क्यों भागे जा रहे है, इस मामले मे क्या मदद कर सक्ते हें , 
सो तो वह कुछ नहीं जानते थे । उनकी टोली ने जिस दस हकटर मे कपास 
उगायी थी , वह श्रपने जिस्म के दुबले-पतले ढाचे से उसको रक्षा तो कर 
न सकते थे! इसी कपास के साथ उनकी टोली कौ श्राशायें जुडी हई थीं \ 
बड़े प्यार से लोगों ने कपास के नन्दे पौधों को संवारा, साफ क्या था 


उनके शिदं मिदर जमा कौ थी! 
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“ मुसीबत ! भारी मुसीबत, मेरे बच्चो! उस्रजाक्र-ग्रता दौडते- 
दौडते ऊंची भ्रावाज मे बड़वड़ाते जाते थे। 

सुबह ही सुबह काम करने के लिये इकट्‌ठे हृए कुछ किसान श्रव खेत- 
कंस्प मे जमा हौ गये थे। 

उन्होने उश्रलाक्र-ग्रता को देखा तो चिल्लाये कि वह छत के नीचे श्राकर 
श्रपने को तूफान से वचाय! मगर वह तो भागते हए श्रागे निकल गये । 
जमीन पर श्रोलों का क्रालीन-सा बि गया था। उस्रजाक्र-श्रता के नगे पांव 
इन श्रोलों पर बज-बज उठते । 

उम्रजाक्र-्रता श्रपने खेत में पहुंचकर रुके । खेत मे बफ़ की सफ़ेद चादर- 
सी विछ गयी थी । उनके श्रन्दर से एक हुक-सी निकली , निराशा मे उन्होने 
प्रपना सिर हाथों मे थाम लिया। उनके घुटनों मे तो जसे जान ही बाक्री 
न रही थी! वह धम से जमीन पर गिर गये। 

कुछ ही देर वाद भ्रालिमजान भी वहां श्रा पहुंचा। वहु बड़े भिथांके 
जते श्रौर कपड़े भौ ले श्राया था जोरों से हांफता हुग्रा वह॒ उस्रजाक्र-श्रता 
के पास ही घुटने टेककर वेठ गया। बृढ उघ्रजराक्र, श्रालिमजान के गले 
लगकर, बिलखने श्रौर फएूट-फूटकर रोने लगे। ये मजबूरी के श्रू थे। 
वे जोर-जोर से सिसक्ियां ले रहै थे भ्रौर उनके कन्धे हिल रहे थे। 

“ हमारी कपास तबाह हो गयी 1” वह कराह उठे, “श्रव हम व्या 
करेगे? क्या करेगे?” 

“ घबराइये नहीं , श्रव्बाजान , ” श्रालिमजान ने कहा । दुख के कारण 
उग्रजाक्र-श्रता में तो जसे जान ही न रही थी। श्रालिमजान चोग्रा पहनने 
मे उनको मदद कर रहा था। “श्राखिर यह तो क्रुदरत का खेल है। 
हमारा तो यहां कुछ भौ वस नहीं चलता । यह गाज तो कहीं भी गिर 
सकती हे । 

श्रोलो के तूफान का जोर कम होता जा रहा था? इसके पतले पडते 
हृए श्रावरण में से भ्रालिमजान ने किसी को श्रपनी तरफ़ घोड़े पर श्राते 
देखा । यह श्रायक्रि् भी । 

श्रायक्रिज ने घोड़े को लगाम खींच, कूकर नीचे उतरी श्रौर श्रपने 
पिता की तरफ़ भागी। 

^ श्रव्बाजान , तुफ्रान तो खत्म हुश्रा जाता है! ” 

“श्रव इसका चृत्म होना या न होना सब बरावर है, बेटी । देखो तो 
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कम्बर्त ने कितनी प्रधिक बरवादी कर डाली है!” बृढ मियां ने कांपते 
हाथ से खेतों कौ तरफ़ इशारा किया। 

श्रायक्रिज ने उनका हाथ पकड़ा ग्रौर पहाड़ों कौ तरफ़ उन्हें घुमा 
दिया । 

“ उधर देखिये , श्रव्वाजान । बादल तो भागे जा रहे हें । जल्द ही सुरज 
निकल श्रायेगा , श्नोले पिघल जार्येगे ! मे जूराबायेव से श्रभी-ग्रभौ टेलीफोन 
पर बात करके श्रायी हूं, वे श्रभौ-ग्रभी यहां श्रानेवाले हं । ” 

सचमुच ही तेन हवा के कोको ने बादलों के टुकडे-टुकड़े कर डलेथे । 
वे बड़ी तेजी से पश्चिम की तरफ़ भागे जा रहे भे। उनका जोश खत्म हो 
चूका था पहाड़ी चोध्ां तो धूप में चमकने भी लगी थीं । 

“श्रव क्या फायदा, बेटी! श्रव तो सब कुछ खत्म हो चुका,” 
उस्रलाक्र-श्रता निराशा मे बड़बड़ाते रहे 1 

लोग श्रव सभी तरफ़ से जल्दी-जल्दी खेतों मे श्राने लगे । श्रपने-श्पने 
खेत मे पटहुंचते ही वे धक से रह जाते , उनकी बाहं बेजान-सी होकर लटक 
जातीं श्रौर सिर शुक जाते 

“ सुनिये, अरव्वाजान , ” श्रायक्रि ने ऊचौ भ्रावाज मे कहा, ““मुन्ञ 
वाध पर जाना है श्रौर फिर दूसरे फर्मो मे भी! सिं हमपर मुसीबत 
ग्रायी हो, सो बात तो है नहीं। दूसरे कोलखोजों मे भो इस तूफान से 
नुक्रसान हृश्रा है। दिल न छोडिये , श्रव्बाजान ,” श्रायक्रिज कूदकर घोड़े 
पर सवार हो गयौ रौर उसे सरपट दौडाती हई कहीं कौ कहं जा पहुंची । 

“इस तरह की तबाही से तो हमारा पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा , “ 
प्रालिमजान ने कहा! “ भ्नौर सुनते हे कि नीचे कौ ढालू जमीन पर तो 
साल मे दो-तीन बार इस क्रिस्म के तूफान भ्राते हें । वहां के श्रनुभवी कपास 
उगानेवाले लोगों ने नुक्रसान से बचने के तरीक्रे भौ खोज निकाले हे । भरोल 
श्रपनी करनी कर गुजरते हे, फिर भी वे भ्रच्छी फसल उगा लेते हं । हमें 
उनसे इसका ठंग सीखना होगा । 

इसी वक्त एक कार वहां ्राकर रुकी । इसमें जूराबायेव भ्रौर जिला 
कृषि-विशेषज्ञ भे । ज्‌राबायेव सीधे उ्रनाक्र-श्रता के पास गया । 

“कुछ शिक मत कीजिये, अन्बाजान ! इस मुसीबत का मुकाबला 
करने का भौ एक तरीक्ता है , “ जूराबायेव ने यह बात ऊंचौ भ्रावाल में 


कही ताकि बाक्री सभी लोग भी सुन सकं) 
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लोग ज्‌राबायेव के गिदं जमा हो गये। उग््रजाक्र-ग्रता की उदास 
श्राखों से श्राशा की चमक दिखाई दी। 

“ एक वार फिर कहो , बेटा । इस तबाह हए खेत को हम नयी जिन्दगी 
दे सक्ते हं , यही कहा न तुमने ? यही कहा न तुमने कि हम श्रपनी फसल 
वचा सक्ते हं १ 

“सो तो हमे करना ही होगा) मगर इसके लिये बड़ी मेहनत करनी 
होगी । श्रगर हमने हिम्मत न छोड़ी तो हम कपास बचा लेंगे)" 

“ मेहनत से तो हम उरते नहीं, बेटा! सिफ़ं यह बताग्रो कि हमें 
करना क्या चाहिये । ” 

“श्रव हमें जरा भी देर न होने देनी चाहिये) हमे इस खेत में कुछ 
रासायनिक खाद डालकर पौधों को पानी देना चाहिये श्रौर इनके गिं 
ऊंची-ऊची मिट जमा देनी चाहिये! कपास को जडे सही-सलामत हें । 
इसका मतलब यह है कि इनमें नये पत्ते श्रा जायेंगे । जहां नये पत्ते नहीं 
श्रारयेगे , वहां हमें फिर से पौधे लगाने होगे! पड़ोसी कोलखोजों के लोग 
श्राकर आ्रापकौ मदद करेगे! यह सवका साञ्ञा काम है हमारे जिले का 
कृषि-विशेषनज्ञ इस सिलसिले मे श्रापको हर तरह की मदद देगा । इसलिये , 
श्रव्वाजान , श्रभौ से उम्मीद छोड़ने को कोई बात नहीं है! ” 

किसानों की एक भीड़ से धिरा हरा जूराबायेव पौधों की तरफ़ बढ 
गया । क्षितिज पर काले-मटमेले बादल यथे! उनको पृष्ठभूमि में श्रोलों का 
सफ़ेद क्रालीन श्रौर भी श्रधिक सफ़ेद दिखायी दे रहा था। पहाड़ों के पीछे 
से सुरज कौ तिरछी किरणे सामने श्रा रही थीं श्रौर श्रोलों के सम्पकं 
में श्राकर तो जगमगाती चिगारियां-सौ लग रही थीं) श्रोलों से भाप निकल 
रही थौ जसे कि उषा-बेला में श्रो कणां के पिघलने के समय होता है 1 

कही-करही तो श्रोले पिघल भी चुके थे श्रौर काली तथा गीली जमीन 
के दुकड़ दिखाई देने लगे थे। 

खेतों का चक्कर लगाने के वाद, जूराबायेव श्रपनी मोटर कार के 
पास लौट श्राया। किसान श्रव भी उसके पौछे-पीछे थे! उग्रलाक्र-ग्रता 
को इतना भारी धक्का लगा या कि उनकी टां बड़ी मुश्किल से उनका 
साथ दे पा रही थीं। 

“मेरौ बात सुनिये, भ्न्वाजान , “ जूराबायेव ने दृढृताप्वक कहा । 
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“श्राषको श्रव मं श्रपनी कार में धर ले जाऊंगा। तीन-चार घण्टे से पहले 
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हम यहां काम शुरू नहीं कर पायेगे । इसलिये तब तक घर चलकर श्राराम 
कीजिये । कृपया चलिये ! श्रापको श्रपना भौ खयाल करना चाहिये, प्यारे 
उस्रजाक्र-श्रता । "' 

बूढ़े उभ्रजाक्र चुपचाप] कार भे जा वेठे। जूराबायेव भौ उनके पास 
ही बेठगया। कार जसे ही चलने को हुई कि उस््रजाक्र-श्रता कौ नजर उन कुछ 
श्रननवियों पर जा पड़ी जो फीता लेकर उनको जमीन माप रहै थे। 

“ये कौन लोग ह? यहां क्या करने श्राये हं ?” वह्‌ गृस्से से चिल्लाये 
रौर जैसे खिड़की से बाहर कूदेथे वैसे ही ज्ञट-पट कार से बाहर निकल गये । 

“श्रे, ये तो हमारे श्रपने लोग हं! बीमा करनेवाले सरकारी लोग ! ” 
जूराबायेव ने पुकारकर कहा । उसकी श्रावाज में ख.शी कौ ललक थो । 

मगर उम्रजराक्र-्रता ने जरावायेव कौ बात पर कान न दिया वह्‌ 
जल्दी-जल्दी बदृते ही गये । उनकी टोलौ के लोग भी श्रपने श्रगुवा के पीे- 
पछ हो लिये । 

“कहां से श्राये हँ श्राप लोग?” उग्रजाक्र-प्रता ने इन श्रजनवियों 
से रुखाई से पुछा । 

इने से एक श्रादमौ बगल मे कन्वास का थेला दबाये ्रपनौ नोट-बुक 
मे कुछ हिसाब-किताब जोड रहा धा) उसने नजर उठाकर वृढ 
को देखा, त्योरी चटाई श्रौर बड़े इतमीनान से जवाब दिया: 

"्मेखद तो बीमे के सरकारी दफ्तर सें काम करता हूं रोर यह साथी ,'' 
सिर हकर उसने दूसरे श्रादमी को तरफ़ इशारा किया, “यह सशीन- 
टैक्टर स्टेशन से सम्बन्ध रखता ह \ कितना नुक्रसान हृश्रा है, हम उसका 
भरनुमान लगाने श्रौर उसके बारे मे सुचना देने के लिये यहां भ्राये हं । ” 

“वह्‌ तो जो होना था, हो चुका, " उम्रलाक्र-प्रता ने दिल भामते 
हृए कहा, “श्नोलों ने हमारी कपास तवाहं कर डाली हे, मगर भ्रव 
श्रन्दाज लगाने से क्या लाभ है? किसलिये श्रव तुम इसपर मेहनत कर 
रहे हो? बेकार श्रपनी मेहनत मत बरबाद करो, मेरे बेटे! हमे परेशान 
न करो श्रौर श्रना ववृत बचा्मो । ” 

५ श्रापका मतलब नहीं समज्ञा । भ्रापकौ कपास का बीमा हृश्रादै) 
हम सरकार को जो सुचना भजेगे, उसके श्रनुसार श्रापके कोलखोज को 


पुरा मुश्रावजा दिया जायेगा ! ” 
“क्या कहा तुमने ? सरकार मुभ्रावजा देगौ ? श्रल्लाह कौ लापरवाही 
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से हमारी फसल तबाह हुई है ओर इसके लिये तुम हमें हमारी सरकार 
का रुपया देना चाहते हो ? ब्रह नहीं, मेरे प्यारे, श्रमो तो मुञ्चे यहभी 
यक्रीन नहं कि हमारी फएसल को तबाह करने कौ भ्रल्लाहं सें भी काफी 
ताक्रत है)” 

उस्रसाक्र-ग्रता की टोली के लोग उनके गिदं जमा हो गये! 

“ तुम्हं यह मालूम है, मेरे बेटे ?” श्रजनबी की श्रास्तीन थामे हृए 
उच्रजाक्र-ग्रता कहते गये । “ मे एक बुढ़ा श्रौर अ्रनपढ्‌ श्रादमी हूं। मगरमें 
इस मामले को कुछ इस तरह समक्ता हुं - क्रानून के मुताविक्र हमे श्रपनी 
सरकार कौ एक-एक पाई बचाने की कोशिश करनी चाहिये । मं लगभग 
भ्रस्सी बरस का हुं, मगर इसलिये कि देश के कुछ काम श्रासकू, मेने भी 
फावड़ा उठाया तौ क्या मेरी श्रात्मा सुस्त इस बात की इजाजत देगी कि 
मे तूफ़ान में तबाह हई फसल के लिये सरकार से रुपया लूं? श्रभी तक 
सरकार को मने कपास तो दी नहीं) कान्ति से पहले मेरी बहुत ही 
बुरी हालत थी मगर तव किसीने मक्षे फूटी कौड़ी तक नहीं दी! जाड़में 
मे ठण्ड से ठिढुरता रहता था, मगर क्या कभी किसीने तन ढांपने को कपड़ा 
तक दिया था? सोवियत सरकारने मेरी दासता कौ जंजीर तोडी, मुशे 
गरीवी श्रौर श्रपमान से बचाया, मृज्ञे मेरा सम्मान लौटाया। श्रौर श्रव 
तुम यह चाहते हो कि प्रभौ तक मेने जो चीज पेदा नहीं की, उसके लिये 
सरकार सेरुपये को मांग करू? या शायद तुम यह समक्षते हो कि मेरी 
श्रात्मा काली रात से भी ज्यादा काली है ्रौर मेरे सीने मे दिल की जगह 
पत्थर है? श्रोह नहीं! मेने दुश्मन के पंजों से श्रषने देश को बचाने के 
लिये श्रपने दोनों बेटे लडाई के मैदान मे भेजे! उनसे से किसीने भी मेरी 
म्राखें शमं से नीचो न होने दीं! वे शेरों की तरह लड़, बहादुरों कौ 
मौत मरे। उन्होने श्रपनी जवानी की इसलिये बलि दी कि हमारा देश बना 
रहे , एूलता-फलता रहे । सो उस फसल के लिये भला मे कैसे रुपया ले 
सकता हं जो शायद में काट ही न पाऊं?” 

““श्रन्वाजान ` - . “ श्रजनबी ने उन्हँ रोकने कौ कोशिश की। 

“नहीं, मेरे बेटे, नहीं!” उस्रजाक्र-गरता ने जोर देकर ये शब्द 
दोहराये । सरकार को हमारी किक है, इसके लिये हम उसके शुक्रगुजार 
हं । वुम्हारा भी शुक्रिया श्रदा करते ह, मेरे बेटे! मगर याद रखना कि 
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में श्राखिरी सांस तक काम करता रहंगा। रुपयों की म॒न्ञे जरूरत नहीं 
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= । यह्‌ बात मँ श्रकेला ही नहीं कह रहा हं । हमराकरुल से पूछ ॒लो। 
इसका बेटा मास्को की रक्षा करता हृश्रा मारा गया था) क्या वह॒ भी 
मेरी तरह नहीं सोचता ? मनसुर-प्रता से पूछ लो। उसके दो बेटे ग्रफसर 
हे । इसीसे पुरो कि क्या वह॒ सरकार का रुपया लेने को तैयार है? 
कुछ बुसुर-फुसुर हई । 

कुछ-कुछ पीले श्रौर पके हुए बालोवाले सत्तरसाल के मनसुर-ग्रता सामने 
ग्रा गये श्रौर उन सभी कौ श्रोर से कहने लगे: 

“ उम्रजाक्र-ग्रता ठीक कहते हे । उन्होने जो कुछ कहा है, वही हमारे 
दिल की भी श्रावाजन है। 

बीमा-श्रधिकारी ने उन्हँं राजी करने कौ एक श्रौर कोशिश कीः 

“मगर श्राप यहु समञ्षते क्यों नहीं? श्रोले. पड़ने से फसल को जो 
नुक्सान हश्रा है, उसका श्रनुमान लगाना मेरा क्तेव्य है ! ” 

“जरूरत ही क्याहै? साथी जूरावायेव ने हमें बताया है कि श्रगर हम 
कड़ी मेहनत करं तो हमारी कपास फिर से जिन्दाहो सकती है। हमारे 
कोलखोज ने एक-एक हव्टर से दो-दो टन कपास पदा करने की योजना 
बनायी है । इतनी पैदावार तो हम करके ही दम लेगे। काम से हमे डर 
नहीं लगता । हम श्रपनी कपास को नयी जिन्दगौ देगे। सो पतक्षरमें फिर 
यहां श्राना श्रौर श्राकर श्रषनी श्लों से देख लेना, मेरे वेटे। श्रौरं श्रव 
मै तुमसे यही इत्तिजा करता हं कि तुम इस संज्ञ सें न पड़!" 

उम्रजाक्र-ब्रता धीरे से दूर हट गये। जूरावायेव ने उनकौ बाह थामी 
ग्नौर कार की तरफ़ ले गये। कार चल दी। पानी से भरे गङ़ं जहां-तहां 
सड़क पर चमक रहै थे श्रौर इनमें ्रन्तहीन भ्राकाश को परछाईं दिखायी 


दे रही थी। 
१९ 


“नही, श्राप मेरी बात समक्ष नहीं रहे ह, साथी क्रादिरोव , ” 
जूराबायेव ने यह श्रनुभव किया किं उसका पुस्सा बढ़ता जा रहा है । उसने 
डिब्बे से से एक सिगरेट निकाली श्रौर उसे उंगलियों के बीच दवाने लगा । 

जिला पाटा कमेटी के सेक्टर को जब कभी जिद्‌, पिछड़े दृष्टिकोण 
ग्रौर उदासीनता का सामना करना ¶पडता श्रौर यह भ्रनुभव होने लगता 
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कि वह्‌ प्रापे से बाहर हृश्रा जा रहाहै' तो बह हमेशा ही सिगरेट निकाल 
चेता ओर उसे उगलियों के बीच दवबाने लगता ! तम्बाक्‌ थोड़ा-थोडा करके 
राखदानी मे गिरता जाता! इस तरह जब वह तीन सिगरेट का कचूमर 
निकाल लेता तो उसका खोया हृश्रा संतुलन लौट श्राता। फिर वह बड़ 
शान्त भाव से चौथी सिगरेट जला लेता ्रौर बातचीत जारी रखता! 

जूरावायेव परे चार घण्टों तक श्रोलों से बरवाद हृए खेतों का निरीक्षण 
करता रहा था! दोपहर के समय वह फिर से श्रालतिनसाय नें भ्रायाथा। 
फ़ार्म-बोडं फे सभी सदस्य क्रादिरोव के दफ्तर में जमा थे। 

“साथियो, श्राशा है कि जल्द ही हमें विजलौ से चलनेवाले दैकटर मिल 
जायेगे । श्रगर कल श्रापको एक एसा टक्टर मिल जाता है तो श्राप क्या 
करेगे, साथी क्रादिरोव,?” जूरावायेव ने पा! 

५ हम इससे काम लेना शुरू कर देगे +” क्रादिरोव ने तड़ाक से जवाब 
दिया) 

जूराबायेव ने सिगरेट निकालौ), मगर उसे तोड़ा-मरोड़ा नहीं, क्रादिरोव , 
जूरावायेव के गृस्से को ताइ गया भ्रौर चुप हो गया। मगर इसका कारण 
उसकी समञ्च मे न श्राया 

उसे चलाने के लिये विजली तो है न,?” 

“हां, हां, बेशक है। हमारा बविजलीघर ख.ब काम कर रहादहै। 
जेसे ही बांध पूरा होगा, हमारे पास काफी बिजली हो जायेगी । बेशक यह 
वादा करना मुश्किल है कि हम फ़ौरन ही उसे खेतों तक पहुंचा देगे , मगर 
हम इसपर गशरौर॒ करेगे .। 

“ साल-दो-साल हम इसपर गौर करते रहेंगे श्रौर फिर किसी न किसी 
नतीजे पर पहुंच ही जायेगे , ” बेकवूता यह कहे बिना न रह्‌ सका । 

क्रादिरोव तो उसकी तरफ़ सिषं देखता ही रह गया 

“मेरी रायमें तो साथी क्रादिरोव ठीक नहीं कह रहे हं , ” भ्रालिमजान 
ने कहा। 

यह कोई सभा नहीं हो रहौ थी, मामूली बातचीत चल रही थी) 
मगर श्रालिमजान श्रादत के मुताविक्र बोलने के लिये उठकर खडा हो 
गया । 

^“ क्रादिरोव नीची उड़ानें भरने के श्रादी हो चुके हें 1 श्रागे की बात 
सोचना नहीं जानते । वह ऊचौ उडानें नहीं भरना चाहते, उरते हे कि कहीं 
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| न चकरा जाये 1 मगर इस तरह से काम नहीं चल सकता ! क्रादिरोव 
हमारे घरों श्रौर गलियों में बिजली की बत्तियां जलती देखकर यह समन्ञ वेठे हे 
कि हमारे सारे कोलखोज में बिजली है । यहं तो बड़ा ही महा ढंग है इस 
मामले को समन्नने का। बिजली तो जरूर है, मगर हम यह तो नहीं कह 
सक्ते कि यहां विजली कौ पुरी व्यवस्था है) चारा काटने कौ मशोन हम 
हाथों से चलाते हें । जुताई श्रौर छंटाई का काम हम मामूली टेक्टर से 
करते हं श्रौर श्रभी तक पन-चक्की से काम चलाते हें) क्या इसी का 
नाम है िजलीकरण ? हमारा विजलीघर हमे सिफ़ं पच्चीस किलोवाट विजली 
देता है श्रौर खेतीवारौ कौ श्रपनी समी मशौनों को चालू करने के लिये 
हमे कुल दो सौ किलोवाट की जरूरत है । इसलिये मं समन्ता हं कि हमें 
पनविजलीघर के निर्माण का काम फए़ौरन शुरू कर देना चाहिये । वह हमारी 
भविष्य की जरूरतें भी परी करेगा श्रौर वतमान कौ भी। में उस्मौद करता 
हं कि तब हमारे खेतों म विजलो से चलनेवाला सिफ़ं एक ही नहीं , बल्कि 
बहुत-से टेक्टर होगे 1“ 

“ तो तुम्हारे कोलखोज के लिये विजलौ का एक ही टक्टर काफ़ो नहीं 
होगा ? तुम बहुत-से लेना चाहोगे ?” सिगरेट जलाते हए जूरावायेव ने कहा ! 

“ग्रान तो एक भी हमारी जरूरत से ज्यादा है। उसके लिये भी 
काफी बिजली नहीं है । मगर साथी जुराबायेव, बांध तो हमारी जमीन 
पर ही बना है! वहां ही हने बड़ा पनविजलीघर भौ बनाना चाहिये । 
श्नौर तब क्या होगा ? हमारी हलक्रा-सोवियत के श्रधीन जितने कोलखोज 
हें वे सभी हमसे बिजली मांगेगे । उनका एसा करना होगा भौ उचित । 
दूसरे शब्दों से हमे श्रपने पड़ोसियों कौ जरूरत को ध्यान मे रखते हए 
पनविजलीधर बनाना चाहिये! एक नया रौर शवितिशाली पनविजलीघर 
बनाने के लिये सभी कोलखोजों को मिलकर कामन करना चाहिये । 

जू राबायेव कुरौ से उठा श्नौर श्रषने दिल कौ हलचल पर क्राब्‌ पाने 
के लिये इधर-उधर टहलने लगा ! वहं विडकी कौ तरफ़ पौठ करके खड़ा 
हो गया। 

“तो श्रव हमे इस मामले पर श्रच्छी तरह सोच-विचार करना चाहिये , ” 
उसने शब्दों को तोलते हृए धीरे से कहा › “ साथी श्रालिमजान का ख्याल 
है कि एक नया विजलीघर बनाते हए हमे श्रागे की जरूरतों को भी ध्यान 
मे रखना चाहिये । इस सम्बन्ध मे मुञ्चे यह कहना है कि साथो स्मिर्नोवि 
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एक एसी योजना तैयार भी कर चका है! कुछ विशेषज्ञ ग्रब उस योजना 
पर काम कर रहे हें! बाक्री प़रंसला श्राप लोगों के हाथ में ह) श्रगर 
हमारे कोलखोजों के. सदस्य स्मिर्नोव की योजना का समर्थन करेगे तो हम 
पनविजलीघधर वनाने का काम शुरू कर देगे। श्रगले कुछ दिनों से हमें इस 
मामले पर गनौर कर लेना चाहिये! ” 

. . -जूराबायेव कौ कार बरवाद हुए कपास के पौधों , तूफान से ्षकश्षोरे 
बागर-बगीचों श्रोर सुलसे हए पेड के पास से गुजरी) कपास के खेतों में 
चारों तरफ़ तेजी से काम हो रहा था। बृढ श्रौर जवान, फसल को बचाने 
के लिये सभी खेतों मे पहुंच गये थे । कहीं वृक्टर काम कर रहे थे, तो कहीं 
लोग खेतों में पानी दे रहैथे भ्रौर पौधों की क्रतारों के साथ-साथ काम 
करते हृए बड़ी सावधानी से श्रोलों से तबाह हुए पत्तों को श्रलग करते 
जाते थे) 

भ्रालतिनसाय को बाहरी सीमा पर जूराबायेव ने करई टके देखीं। ये 
टके रासायनिक खाद से भरी हई थीं। 


२० 


भ्रालिमजान तङ्के ही जिला पार्ट कमेटी के दपतर मे जा पहूंचा। 
दस-ग्यारह बजे तक वह श्रालतिनसाय वापस पहुंच जाना चाहता था । मगर 
वहां पहुंचने पर उसे मालूम हृभ्रा कि सायो जूराबायेव कहीं काम से गया 
हृश्रा है म्नौर दोपहर तक ही लौटेगा । 

श्रालिमजान को कुछ भ्रौर लोगों से मिलना था, कुछ दूसरे काम करने 
थे श्रौर इसलिये बह दो बजे हौ जिला पार्टी कमेटी के दफ्तर के छायादार 
श्रांगन मे घोड़े से उतरा1 

“साथी ज्‌ रावायेव वापस श्रा गये?” श्रालिमजान ने पुछा 1 

44 हां 1 2 

“में श्रन्दर चला जाऊं? 

“ जाइये । भ्रापके बारे मे करई बार पुछ चुके हं 1 ” 

श्रालिमजान श्रन्दर गया। उसने देखा कि स्मिर्नोव श्रपनी योजना 
सम्बन्धी काग्रज।त लपेटकर बाहर जाने को तैयार बैड हे। 

“थोड़ी देर हो गयौ तुमह पहुंचने में । मग्र खर, कोई बात नहीं , सब 
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ठीक-ठाक हौ जायेगा , ” स्मिर्नोव के जाने के र जूराबायेव ने श्रालिमजान 
से कहा, “साथौ स्मिर्नेवि से बाद में जाकर मिल लेना वह तुम्हं 
विजलीघर की योजना का खाका दिखा देगा। इस योजना को श्राखिरी 
शक्ल तो बाद में दी जायेगौ, मगर फिर भी वह है तो बड़ी दिलचस्प 
श्रौर यक्रीन पदा करनेवाली ! खेर, श्रव इस वक्त हम उसका जिक्र नहीं 
करेगे । तुम बैठ जाग्र श्रौर मृजे यह बताग्रो कि कोलखोज मे क्या हाल- 
चाल है, कपास कंसी है? तूफान से जो खरावौ हई थौ, वह ठीक हई 
या नहीं? 

“वहु तो दूर हो गयी) कपास श्रव ठीक है! रासायनिक खाद से 
काफ़ी फायदा हुश्राहै। हमे कुछ पौधे फिर से लगाने पड़ हे 1 

“ यह मुज्ञ मालूम है ! तुम लोगों ने बहुत मेहनत कौ है, श्रच्छी फसल 
के रूप में तुम्हे इसका इनाम भी जरूर मिलेगा । ” 

श्रालिमजान श्रचानक ही खुलकर मुस्करा दिया। 

“कोई चुटकुला याद श्रा गया क्या? 

“ चुटकुला याद नहीं श्राया, साथी जूरावायेव । मेरी श्रांखों के सामने 
हमारे खेतों का चित्र उभर श्राया था। वे श्रभौ से बहुत सघन हं । उन्हे 
तो देखते ही जी विल उठता है। हम लोगों ने बांध भौ लगभग पुराकर 
लिया है! तीन-चार दिनों मे हम उसका शानदार जन भी मनायेगे । 
मे चाहता हूं कि श्राप वहां चलकर उसे एक वार देख लै 1 तूफ़ान के बाद 
से राज तक श्राप कभी उधर नहीं गये। ” 

५ मेरे मनबहलाव के लिये , सेरी ख.शी के लिये तुम्हारे पास बस यहौ 
कुछ है ? सिषं कपास श्रौर बंध ही मुञ्चे दिखा सकते हो ?” जूराबायेव ने 
चालाकी से मुस्कराते हए कहा । 

“ मगर कपास श्रोर बांध के श्रलावा मे श्रापको भ्रौर दिखा ही क्या 
सकता हं ? “ श्रालिमजान परेशान-सा हो उठा 1 

“सिं दिखाने कौ ही बात नही है... मेरा मतलव यह है कि तुम 
मन्ते किसी श्रौर चीज कौ दावत नहीं दे सकते, क्या ?"" 
` “दसम क्या है, श्राप जब चाह श्रा सक्ते हें! दिनि को चाहं, दिन 
को, रात को चाहं तो रात श 

५ सुनो , श्रालिमजान । कितनी उस्र है तुम्हारी?” ज्‌राबायेव ने 


श्रचानक पुछा । 
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“ छब्बीस बरस , ” ग्रालिमजान ने शब्दों को जरा खींचकर कटा । 

“मेरे ख्याल में ये मुञ्ञे कहीं भेजना चाहते हं , ” उसने सोचा , “ शायद 
पार्टी कार्यकर्ता की पढाई के लिये? मगर यह तो गर्मी का मौसम हे, 
काम-काज के दिन हं...“ श्रालिमजान तरह-तरह के श्रनुमान 
लगाने लगा । 

“ छव्वीस बरस के हो गये हो श्रौर श्रभी तक किसी के हुए नहीं,” 
ज्‌रावायेव ने कहा। 

श्रालिमजान का चेहरा सुखं हो उठा) श्रायक्रिज से श्रगर उसे प्यार 
न होता तो वहु इस वात को मजाक्रमें उड़ा देता। मगर बह उसे प्यार 
करता था, इसलिये इस बात को हंसी में टालने को तेयार न था उसे 
ज्‌ रावायेव के लहजं मे सहानुभूति कौ अलक मिली । श्रालिमजान कौ समञ्च 
मेन श्रा रहा था कि इस सहानुभूति से वह दुखीहो या नहो! उसके 
विचार उलक्नकर रह गये । 

“मुन्ने इस वारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला, साथी 
ज्‌रावायेव , “ उसने परेशानी मे जवाव दिया, “मे पद्ने श्रौर काम करने 
में ही इतना ज्यादा खोया रहा हुं कि इस मामले पर गौर करने का कभी 
वक्त ही नहीं मिला” 

जूराबायेव के माथे पर बल पड़े, मगर वह वोला कुछ नहीं । चुप्पी के 
क्षण मे श्रालिमजान ने श्रपने को सम्भाल लिया। वह श्रपने मन को हर 
बात ज्‌रावायेव से कह दिया करता था। साथी जूरावायेव श्रव उसके निजी 
मामले में भौ उसको मदद करेगा, उसे रास्ता दिखायेगा 1 श्रौर श्रब विना 
किसी हिचक-श्िञ्चक के श्रालिमजान ने श्रायक्रिज के साथ श्रपने प्यार की 
सारी दास्तान कह सुनायी 1 

ज्‌राबायेव चुपचाप सुनता रहा! साथ के कमरे से टाइप-राइटर की 
खट-खट सुनायी देने लगी । जूराबायेव कौ त्योरी चद श्रौर फिर से वह 
शान्त हो गया ! श्रालिमजान ने उसे वताया कि कंसे वह श्रखबार का लेख 
लेकर श्रायक्रिज से मिलने गया था श्रौर कंसे बह चिद़ी-चिदी-सी थी । 

“इतने श्रसं से श्रायक्रिज टालती क्यों भ्रा रही है, तुमने कभी इसपर 
गनौर किया?” जूरावायेव ने ्राखिर पुछा। 

“मेने सोचा है!” 

“श्रौर तुम किस नतीजे पर पहुंचे हौ?” 
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~ ईमानदारी कौ वात यह है, साथी जूराबायेव, कि में भ्राज तक 
कुछ नहीं समक्न सका ! 
“ तुमने उससे पुरा नहीं ?“ 
“नहीं । मे उरता था कि कहीं वह बुरा न मान जाये।” 
“या शायद तुम्हें इस बात का उरथाकि वह्‌ इनकार कर देगी?" 
“शायद, या यों कहिये, इसलिये! ” 
^ तुम्हं कुछ शमं श्राती है?” जूराबायेव ने स्नेह से डते हुए कहा , 
“यह बहादुर श्रालिमजान ही है न! सही मानी में उक्राव! यह वही 
श्रालिमजान है न जो लडाई मे दुश्मन से कभी नहीं उरा, जो दुश्मन पर 
हल्ला बोलने में सबसे श्रागे रहा, जिसने कोकवुलाक्र के छक्के चुडा दिये , 
वही श्रपनी रानी के सामने पंख सिकोड बेठा , उसी ने उसके सामने घुटने 
टेक दिये। देखो, प्यार भी श्रादमौी को क्या बना देता है!“ 
श्रालिमजान गुमसुम वेठा रहा । 

“सुनो, हम एसे करेगे,“ जूराबायेव ने उक्ते हृए कहा, “कल मं 
श्रालतिनसाय सें श्राऊंगा श्रौर श्रायक्रिल से बात करूगा। बृढ उग्रललक्र से 
बात करने मे भौ कुछ बुराई नहीं है! तुम तो जानते ही हौ कि वह 
भ्रायक्रिज को बेहद प्यार करते हें ! श्रायक्रिज कौ ख.शी उनकी सबसे बडी 
ख.शीहै। मे जानता हं, वह तुम्हें भौ पसन्द करते हे । मुञ्ञे पुरा यक्रोन 
है कि सब ठीक-ठाक हो जायेगा । रूसी में एक श्रच्छी कहावत है कि सुबह 
रात से बेहतर सलाहकार होती है ! ” 


२१ 


श्रायक्रित्न जब कभी कपास के नये खेतों का चक्कर लगाने जाती तो 
बायचीबार को खेत-कंम्प के पास बांधकर पैदल ही खेतों कौ तरफ़ चल 
देती थी। वह ध्यान से यह देखती जाती थी कि कहां किस-किस चीज 
की जरूरत है! इसके बाद वह टोली के फए़ीरमेन कौ तलाश करती श्रोर 
उसे श्रावश्यक श्रनुदेश दे देती । वह उसे बताती कि कहां-कहां खाद की 
जरूरत है श्रौर सिंचाई कौ क्या व्यवस्था होनी चाहिये , इत्यादि 

उस सुबह को भी श्रायक्रि श्रालतिनसाय कोलखोज के खेतों मे पहुंची । 
बेकबूतो के खेत मे पहुंचकर वह घोडे से नीचे उतरी \ बेकबूता ने उसे दूर 
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से देखा तो मिलने के लिये तेजी से श्रागे बढ़ा । उसने बायचीवार की लगाम 
थाम ली श्रौर उसे एक एसे खे से बांध दिया जिसके पास पहले सेही 
घास का ठेर मौजूद था। 

“पहले कहां चलने का इरादा है ? कौनसा खेत देखना चाहती हो ?" 
बेकव्‌ता ने पुछा । 

“से सभी खेतों मे जाज्गी प्रर सभी का सुग्रायना करूगी, 
श्रायक्रिज ने कहा, “मं श्रकेली ही जाऊंगी... तुम तकलीफ़ नहीं करो । 
तुम तो फए़ोरमेन हो। भें जानती. हं कि तुम सिर से पांव तक काम में 
दबे हृए हो 1 “ 

बेकबूता को बेहद निराशा हुई । वह॒ खडा-खडा देखता रहा ! भ्रायक्रिज 
हरेभरे खेतों को पार करती गयी! 

भ्रायक्रिज जव खेतों का चक्कर लगाकर लोरटी तौ दोपहर ढलने लगी 
थौ । वह कड़ी जांच करने क श्रादी थौ) वहत सावधानी से देख-माल करने 
के बावजूद भी वह सन्तुष्ट रही । खेतों की देख-रेख मे उसे कोई दोष नजर 
न श्राया । 

खेत-कंम्प लौटी तो उसने एक धूलभरी कार खड़ी देखी । 

“जिला पार्टी कमेटी की कार,” उसने हैरान होकर सोचा, “ साथी 
ज्‌ राबायेव जरूर यहीं होगे । मगर मेने उन्हें देखा क्यों नहीं ? 

ज्‌ रावायेव श्रव सामने ही दिखायी दिया । वह॒ सामने की ग्रोर से खेत- 
कंस्प की तरफ़ चला श्रा रहा था। 

“सलाम, साथी जूरावायेव , ” जव वह नजदीक श्राया तो श्रायक्रिज 
ने कहा । 

“सलाम, श्रायक्रिज । ” 

“काफी देर हौ गयी क्या श्रापको यहां ्राये ? 

“हा, काफ़ौ देर हो गयी । क्ररीब-क्ररीब चार घण्टे । 

“मगर मेने भ्रापको क्यों नहीं देखा ? किसी ने मृज्ञे बताया भी क्यों 
नहीं ?“ 

“मेने उन्हें मना कर दिया था,“ जराबायेव ने हंसकर कहा, “मं 
श्रध्यक्ष कौ श्राख बचाकर खेतों को देखना श्रौर ख द जाकर तुम्हारे गुनाहों 
का जायजा लेना चाहता था। 

“तो ले लिया हमारे गुनाहों का जायजा ?” श्रायक्रिज ने छा । उसके 
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पर चिन्ता की क्ललक थी! “में भौ खेतों का चक्कर लगाकर लौट 
रही हं । मेरे ख्याल मे तो उनकी हालत ब्रच्छी है।"' 

“मेः भी यही समक्ता हूं । खेत भी ठीक-ठाक हे भ्रौर लोग भी ग्रच्छी 
तरह काम कर रहे हें! इधर-उधर थोड़ी-सी रासायनिक खाद श्रौर डाल 
दी जानी चाहिये,“ जूराबायेव ने कहा । 

“५ प्रव श्राप कहां जाना चाहते है? श्रगर में साथ चली चलू तो भ्राप 
बुरा तो न मानेगे?" 

“फिलहाल तो मं कहीं नहीं जा रहा हूं, "" जराबायेव ने जवाब दिया › 
“ श्रभी इस वक्त तो भँ एक कम्युनिस्ट से कुछ बातें करना चाहता हूं । 
उस कम्युनिस्ट का नाम है श्रायक्रिल । चलो, ्रन्दर चलें । वहां प्रौर कोई 
नहीं हे)” 

श्रायक्रिज, जूराबायेव के साथ अन्दर गयी श्रोर पास ही बेच पर 
बेठ गयी । 

“ हमारी श्राज की बातचीत कु श्रजौब-सौ होगी , ” जूराबायेव ने कहना 
शुरू किया ! “मुज्ञ यह बताश्रो कि क्या तुम प्रालिमजान को बहुत दिनो 
से जानती हौ?" 

“ श्रालिमजान को? हां... बचपन से,” श्रायक्रिज रहस्य-लोक में 
पहुंच गयौ । 

“ तुम्हारे ख्याल मे वह किस क्रिस्म का श्रादमी हि?" 

“वयो, क्या कोई खास बात हो गयो है? भ्रायक्रिल को भ्रावाज 
फुसपुसाहट मे बदल गयौ । 

घडी भर खामोशी रही । 

“ बहु भला श्रादमौ है । सच्चा कम्युनिस्ट है 1" श्रायक्रिल भ्रब जोश 
कै साथ बोलने लगी, “यह तो श्राप ख.द ही जानते हं कि कोकबुलाक् 
पर उसने कंसे श्रपनौ सुध-बुध भूलकर काम किया है । कोलखोज से उसकी 
टोली ही सबसे बेहतर है । जब से श्रालिमजान सेकरेदी नियुक्त किया गया है , 
कोलो के पार्ट संगठन मे एक नयी जान श्रा गयी है! लोग उसको बडी 
इज्जत करते हें । “ 

“ यानी हम यह कहं सकते हें कि तुम उसे परी तरह भरोसा करने 
के लायक्र श्रादमी समद्षती हो?" 

“हां, मतो एेसा ही समक्षती हूं । वह एक बहुत ही भला श्रौर ईमान- 
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दार श्रादमौी है,” उसकी श्रांखं उबडबा श्रायीं , “ साथी ज्‌राबायेव, भ्राप तो 
उसपर श्रविश्वास नहीं कर रहे हं, न?" 

“ नहीं, एसी कोई बात नहीं है । सगर तुम उसपर यक्रोन क्यों नहीं 
करती हो, श्रायक्रिज? श्रभी-ग्रभी तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि 
श्रालिमजान साफ़गो , सम्मानित ग्रौर सच्चा कम्युनिस्ट है \ पार्टी पर जान 
देता है । लड़ाई के मेदान श्रौर खेतों मे, वह श्रपने को बहादूर साबित कर 
चूका हे । वह्‌ भ्रागे पठ़ाई करने जा रहा है । उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है । 
श्रालिमजान जसा श्रादमी न कभी किसी को निराश करेगा, न धोखा 
देगा। श्रौर वही श्रादमी है जो तुम्हें प्यार करता है, श्रायक्रिज। ” 

श्रायक्रिज ने हामी भरी) श्रासुग्रों से भीगी श्रांखं उठाकर उसने 
ज्‌ रावायेव कौ तरफ़ देखा । 

“ तुम श्रालिमजान को सच्चे दिल से प्यार करतौ हो न, श्रायक्रिज?“ 

44 हां ] 1 

“क्या यह सम्भव है कि उम्रजाक्र-श्रता को यह्‌ वात पसन्द न हो? 

“मेने उन्हें कभौ कुछ नहीं बताया , ” श्रायक्रिज फुसफुसायी । 

“तो मृक्षे तुम दोनों की शादी का श्रभी तक दावतनामा वयो नहीं 
मिला?” वह ख.शी से कह उट, 

उन दोनों कौ श्रावान्तं धौमी हो गयीं । वे दोनों श्रव पुराने दोस्तों की 
तरह घुल-मिलकर वाते करने लगे 1 

“साथी ज्‌रावायेव , मं श्रापको यह बताना चाहती हं कि हम लस्वे 
भ्रसं से एक दूसरे को प्यार करते हं, लडाई के जमाने से। श्रालिमजान 
मुञ्चे मोचं से खत लिखता था श्रौर में... उन खतो के जवाब दिया करती 
थी 1 लडाई के वाद उसने मुञ्षसे शादी करने के लिये कहा 1 श्रव्वाजान तो 
राजी हो गये होते, मगर मे क्षिञ्कती रही । श्रालिमजान ने दुनिया देखी 
है, जिन्दगी भौ जानी-समङ्लौ है । मुके यक्रीन था कि वह्‌ बहुत दिनों तक 
श्रन यहां न रहेगा , शहर चला जायेगा । श्रौर म॑ श्रपने कोलखोज से श्रलग 
होने को तैयार न थी श्रौर फिर मुन्ञे यह भी लगा कि म उसके लायक्र 
नहीं हं । उसके मुक्रावले में मे श्रच्छी-वरासी बुद्ध हं । इसीलिये मं क्षिञ्चकती 
रही । मगर बहुत दिनों तक नहीं । मेने श्रपने श्रौर उसके मन की गहराई 
मे क्राकने कौ कोशिश की! 

“ इसमें तुम्हें पूरा एक साल लग गया , टीक हि न?" 
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त क्या यह बड़ी मुहृत है? जब हम चश्मे साफ़ कर रहैथे तो मेने 

श्रपना पक्का इरादा कर लिया था... मेने उसे बताया... श्रोर उसके 
बाद, मुङ्धसे वह भारी ग्रलती हो गयी। उसके बारे में तो श्राप सब वुंख 
जानते ही हे । भ्रापने उसके वारे में पुरी जानकारी हासिल की थी। मं 
सैकड़ों लोगो की मेहनत पर पानी फर देती . . . श्रमने ही लोगों की मेहनत 
पर..." 


“तो शायद श्रालिमजान ने तुम्हं ..."' 

“ श्नोह नहीं , नहीं! उसने तो मृङञे कुछ भौ नहीं कहा । न तो मुञ्चे 
डांटा-डपटा, न कुछ भला-बुरा ही कहा! मगर यहौ तो श्रसली बात है” 
साथी ज्‌ राबायेव । पहले तो मेने यह सोचा कि उसे मुक्षसे बहुत प्यार नहीं 
है, क्योकि चुप रहने का मतलब है किसी मे कोई दिलचस्पी न होना 1 
मगर बाद में मुभे यह ख्याल भ्राया कि वह्‌ मुक्षपर तरसं खा रहा है। 
उसके प्यार में रहम है, इक्चत नहीं । उसे श्रव सुङ्षपर भरोसा नहीं रहा , 
इसौलिये तो चुप है। मुक्षे लगा कि जसे वह॒ यह पाखंड कर रहा है कि 
हम दोनों के बीच कोई गड़बड़ नहीं ह । में यह मानने को तयार न थी) 
श्रगर उसे मुञ्लपर विश्वास नहीं रहा तो मे उसकी पत्नी नहीं बन सकती 1 ” 

“तुमने भ्रालिमजान को ठीक से समञ्ला नहीं, श्रायक्रिज । ” 

श्रायक्रिज ने कोई जवाब न दिया! उसने श्रपनी उंगलियों को इतने 
जोर से बाया कि वे सफ़ेद हो गयीं! 

“तुमने उसकी सही क्रमत नहीं जानी , जूरावायेव कहता गया । 
“ जितना तुमने समस्ञा , उससे वह कहीं श्रधिक बढ़कर है! इस मामले में . . . 
या म यह कहं कि इस गलतफ़हमी में. . . वह तुमसे बेहतर साबित हभ्रा 
है। तुम मिथ्याभिमान के फर में पड़ गयी श्रौर श्रालिमनजान इससे मुक्त 
हे | 1 

दोनों खामोश रहे \ 

“क्या तारीख है श्राज ?” कारोबारी ठंग से जूराबायेव ने पुखा। 

श्रायक्रि् यह सवाल सुनकर चौँकौ ! उसने तारीख बतायौ 1 

“ श्रालतिनसाय मे कोकबुलाक्र का पानो पहुंचे कितने दिन बत चुके 
‡ ? 12 

“तो क्या श्रालिमजान ने श्रापको यह भौ बता दिया? भ्रायक्रिलि ने 
धीरे-से पूछा । 
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“क्या श्रालिमजान इस क्रिस्म का श्रादमी है कि दूसरों से श्रपनी 
इतनी निजी बाते जाकर करेगा 2 नहीं, उसने मुज्ञ कु नहीं बताया ! 
कल मेने उससे ख .ब पूरछ-ताछ की श्रौर सन कु उगलवा लिया! मगर 
खेर, श्रन इस बात से व्या लेना-देना है! चूंकि वादा पूरा न करने की 
कोर उचित वजह नहीं है ओर तुम्हारी निश्चित को हुई तारीख भौ कभी 
की गुजर चुकी है, इसलिये तुमह श्रमना वादा परा करना चाहिये । वादा 
तो पुरा किया ही जाना चाहिये 1 

मे श्रषना वादा पुरा करूगी , ” श्रायक्रिज ने मुस्कराकर जवाब दिया । 

जू राबायेव उठकर खडा हो गया । श्रपनी श्रावा् मे बनावटौ रोब पेदा 
करके उसने कहा : 

“ श्रालतिनसाय में मं श्राज शाम को श्राऊंगा) पहले बांध देखूगा श्रौर 
बाद में तुम से मिलने श्राञंगा। श्रगर जिला पाटी कमेटी का सेक्रेटी श्रपने 
पुराने दोस्त उगस््रजाक्र-श्रता से किसी वक्त भी मिलने चला श्राये, तो इससे 
किसी को हैरानी न होनी चाहिये । में उम्मीद करता हूं कि उस वक्त तक 
तुम श्रालिमजान को श्रपना जवाब दे दोगी। बिचवर्ई का काम सने श्राज 
तक तो नहीं किया, मगर इस वार कोशिश करूगा 1 ” 

वे जुदा हए । कार जा रही थी रौर श्रायक्रि् मन ही मन सोच रही 
थीः 

“कितना श्रच्छा बरताव था इनका मेरे साथ , बिल्कुल एक दोस्त जसा ! “ 


स 


देडक्वाटंर के तम्ब के पास से धुएं की एक हल्की श्रौर ज्ञीनी-सी 
ज्ञालर पहाड़ी को छतो , लहराती श्नौर बल खाती हुई ऊपर चली जा रही 
थी। तम्बू के पिछवाड़े मे मिरी के ढेलो से चूल्हे जैसा कुछ बना हुश्रा था । 
श्राग पर रखे देग मे तेल उवल रहा था, सनसना रहा था 

वेकबूता बदरंग हए फएौजौ पतलून में श्रपनी बादामी क्रमीज् श्रन्दर किये 
मानो पुना कौ इस रस्म का मुख्य पुजारी बना वेठा था। चोगा उसने 
उतारकर श्रलग रख दिया था। वह॒ या तो लम्बे, पतले दस्तेवाले लकड़ी 
के चमचे को देग्र मे हिलाता या फिर चृल्हे मे ईधन डालता । 
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घास पर वेठा हृश्रा एक छोटे, तेज चाकू से गाजरं काट 
रहा था। 

पूरवी पाक-कला के नियमों के श्रनुसार, पुलाव के लिये गाजरं काटना 
खासा मुश्किल काम ह! इसके लिये बहुत चतुराई को जरूरत होती है, 
इसी काम मे पुरी तरह ध्यान लगाना पड़ता है । सुवानक्लूल शायद इसीलिये 
इस काम सें बेहद इब गया था ! वेकवूता कौ इधर-उधर की बातों कौ तरफ़ 
वह बिल्कुल ध्यान न दे रहा था। 

गाजर सभी काट ली गयीं । सुवानक्रूल ने उन्हें प्लेट पर रख दिया। 
फिर वह हरे प्याज काटने लगा! वह्‌ कच-कच करते हुए गुच्छों को काटता 
जाता था श्रौर साथ ही साथ कनखियों से बेकवूता को भी देखता जाता था 1 
सुवानक्रुल › बेकवूता से तारीफ़ श्रौर कु सवालों कौ उम्मौद कर रहा था । 

मगर बेकबूता चुप्पौ साधे रहा श्रौर मानो सुवानद्रूल के गजब के काम 
की श्रोर उसने ध्यान ही नहीं दिया पिले बरस के सूखे प्याजों के बजाय 
वह॒ पुलाव के लिये खेत से ताते, हरे प्याज लाया था। मगर बेकठूता 
को जसे इसकी कु परवाह ही न थी। 

सुवानक्रूल ने नाराजगी से एक बार बेकबूता को तरफ़ देखा श्रौर उसकी 
कुछ भी परवाह न करने का फए़ंसला किया । 

नीचे घाटी मे से तरह-तरह कौ श्रावाजं श्रा रही थीं इन आवाजों 
त्ते लोगों का शोर था, छक्डों के पहियों को खड़डाहट , टैक्टरों कौ 
गड़गड़ाहट ग्रौर बैल्ट-कन्वेयरों को खनखनाहट थी । वहां घोड़े हिनहिना रहे 
भे, गधे रेक श्रौर ऊंट चिल्ला रहेथे। बांध पूरा हौ चुका था। पहाड़ 
के दामनवाले इलाक्रं के सभी कोलखोजों से हारों लोग इस बांध का 
उदघाटन देखने के लिये ्राये ये। वे यह देखने श्राये थे कि कोमसोमोल 
के सदस्यों ने जो नहर वनायौ थी, भ्रालतिनसाय नदौ का पानौ उसमे . 
किस तरह श्रायेगा 1 

दोनों मेहनती बावर्चौ तो जंसे इस तमाम शोर को तरफ़ से कान 
वन्द किये वेठे थे। पूरब में पुलाव पकाना, मर्दो का, भ्रौर सो भौ बहुत 
जिम्मेदारी का काम समना जाता है। 

श्राछिर इस लम्बी खरामोशौ को तोडा बेकवूता ने1 

“इस तरह चुप क्यों बैठे हो ?” उसने पूछा । “ पररा एक घण्टा हो गया 
तुमने एक बार हहा तक भौ नहीं को । गाजरो के साथ-साथ श्रपनी बानं 
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तो नहीं काट वेठे? या फिर शायद मेने गलती से तुम्हारे सारे मजोक्त प्राग 
मे डाल व्यिं? तभी तो में हैरान था कि ्राग कुछ श्रजीव ढंग से क्यों 
जल रही हे! मे श्रव समञ्ना कि सुवानक्रुल के लकड़ी जसे सूखे मजाक्त मेने 
स्माग कौ नजर कर द्यि हें! जरा देखो तो उन चिंगारियों कौ तरफ़! 
पुलाव पागलों की तरह भुनभुना रहा है । ” 

सुवानक्रूल श्रपने काम मे जुटा रहा। उसने नजर ऊपर न उठाई 

8 “मेरे नहीं, वे तुम्हारे ही मजाक्र हं जो श्राग की भेटहो चुके हं," 
उसने काफी गम्भीर होकर कहा, “यह तुमने म्रच्छा ही किया! तुम्हारी 
जवान जरूरत से ज्यादा ही तेज चलती है! कोई बच्चा हैया वृढा, श्रौर 
किसका मजाक्र [उड़ाया जा रहा है, तुम तो कभी यह भी नहीं सोचते। 
यह भी मुज्ञे कहना टी होगा कि तुम्हारे मजाक्र ्रक्सर श्रटपटे होते हे 
उन्हे जला डालना ही भ्रक्लमन्दी का काम था।"' 

“ ग्रोह , मेरे दोस्त ! ” बेकवूता ने बात जारी रखते हए कहा , “तुम 
तो निरे ऊंट हो) श्रगर तुमह कभी होश श्राता है तो सिफ़ं कोई चुभता 
म्राक्र सुनकर ही। उटों का क्राफ़िला जिस धीमी रफ्तार से चलने को 
तेयार होता है, वसौ ही तुम्हारी भी चाल है।"” 

“यह तो बड़े श्रफसोस की वात है किमे ञटों के करालि जैसा हूं। 
मगर इसमे भी जरा-सा शक नहीं कि तुम चीं-चौं करनेवाले पक्षी के 
सगे-सम्बन्धी हो । श्रौर यह तो श्रौर भौ ज्यादा दुख की बात है!" 

यह जवाब सुनकर  बेकवूता विलखिलाकर हंस दिया 1 कुछ देर ॑तक 
फिर खामोशी रही। 

वेकवूता देग्र पर श्रपने काम में जटा रहा ्रौर सुवानक्रुल बड़े इतमीनान 
श्रीर बहुत सावधानी से प्यान्न काटता गया । 

“ तुम्हे मुस नाराज न होना चाहिये था, ” बेकबूता ने फिर से कहना 
शुरू किया, “मेरे जिगरी दोस्त, मे तो श्राज तुम्हारे लिये एक तोहफा 
लाया हुं भ्रौर तुम हो कि मुन्ञपर गुर रहे हो। तुम्हें श्रब मेरी काफी 
मिन्नत-समाजत करनी होगी, हाथ-पांव जोड़कर मनाना होगा, तभी 
दिखाऊंगा, वरना नहीं । 

“मिन्नत करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। म श्रच्छी 
तरह जानता हं कि तुम खद ही यह बक दोगे। तुम्हारे पेट म बात तो 
पचती ही नहीं 
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प्याज खत्म करने के बाद सुवानक्रल ने = सूरत बना ली मानो उसे 
किसी चीज में कोई दिलचस्पी ही न हो! फिर वह श्रपने दोस्त के पास 
पहुंचा 1 

“ स्रच्छा , तो लाग्नो दिखाग्रो मुञ्ञे तोहफा , ” उसने बेकवूता का कन्धा 
छूकर कहा । 

बेकवूता मुस्कराया । वह॒ गम्भीर श्रौर रहस्यपणे मुद्रा बनाकर चुपचाप 
श्रपने चोगर की तरफ़ चल दिया। चोग्रा चूल्हे से थोड़ी दूर षडा था। 

सुवानक्रुल पीछे-पीटे हो लिया 1 

वेकवूता ने जान-वृक्षकर मजे-मजे प्रर बहुत धीरे-धीरे वह॒ चोग्रा खोला । 
उसमें से एक बंडल निकला । वह॒ बड़ भ्राराम से उसकी गांठे खोलने लगा । 

“ यह्‌ तुम मटक क्या रहे हो ! ” सुवानक्रूल के सब्र का प्याला छलक 
रहा था। 

“जरा ठह्रे रहो, मेरे दोस्त! फौज मे कहा जाता था कि सिफ़ 
पिस्स्‌ मारने मे ही जल्दबाजी करनी चाहिये । 

श्राखिर गठे खुलीं ्रोर बंडल में छिपी चीजें बाहर भ्रायीं । लाल-लाल 
पांच टमाटर श्रौर इतने ही खीरे देखकर सुवानत्लुल तो ठगा-सा रहं गया । 

“श्नौर तुम मुक्ञे हरे प्यानों के बोज्ञ से ही मारे द्यि जा रहे थे! 
तुकं मुगें कौ तरह उचछल-कूद मचा रहे थे ! ” बेकवूता ने उसे चढ़ाया 1 
“इन दिनों श्रगर तुम एसे टमाटर शरोर खीरे संगवा दो तो में तुम्हे 
रसद का फ़ौजी श्रफ़सर मान जाऊ । ” 

मतो कभी फौज मे नहीं रहा। इसलिये मुञ्लपर तो यह बात लागू 
नहीं हो सकती । तुम्हारी बात दूसरी है। इन टमाटरों श्रौर खीरों से तो 
यही साबित होता है कि तुम लडाई भर यही कुछ करते रहे हो,” बड़ा 
मासूम-सा चेहरा बनाकर सुवानक्रुल ने नश्तर चलाया 1 

बेकबता तो गुस्से से लाल-पौला हो उठा) 

यह्‌ बात मुञ्ञे पहले कभी न सूङ्ली थी कि मेरा दोस्त निराकाठका 
उल्लू है । हमेशा कै ल्यि एक बार ही कान खोलकर सुन लो कि मोचं 
कौ श्रगली क्रतारों मे रसद भेजनेवाले श्रफ़सर कभी नहीं रहते । दूसरे , 
मे मशीनगन चलाता था, रसद नहीं भेजता था! बात भेजे मे बेटी? 
मगर है बेकार की माथापच्ची , क्योकि तुम, जो कभो फौज के नजदीक तक 
नहीं फटके, यह सब कु क्या समस्लोगे, मेरे अ्रच्छे दोस्त ! '' 
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“ नहीं , एसी बात नहीं है । तुम्हारी बात मं ब्रच्छी तरह समञ् गया 
हूं । ” सुवानक्रुल ने कहा। वह मन ही मन बेहद ख.श था कि उसने 
बेकबूता को श्राग-बबूला कर डाला है । 

“श्रगर यह बात है, मेरे बेहद समज्लदार दोस्त, तो मे तुमसे यह्‌ 
इल्तिजा करता हं कि श्रव तुम जाकर श्रपना पहलेवाला काम सम्भालो। 
क्रूदरत श्रौर किसान कौ मेहरबानी से पेदा हुई इन श्रद्भृत चीजों को काटो। 
पुलाव के साथ टमाटर श्रौर खीरे बडा मजा देगे । श्रौर देखो , जल्दी करो ! 
परुलाव तयार हे श्रौर हमारे मेहमान भी श्राते ही होगे। लो, वेतो श्रा 
भी गये! जल्दी-जल्दी काट लो इन्हें!” 

श्रायक्रिज श्रौर श्रालिमजान पहाड़ी के ऊपर पहुंच रहै थे। बेकनूता 
चूल्हे के पास जा वेठा श्रौर गाने लगा: 


श्रपनी इस प्यारी धरती पर, कितनी एेसी ललनायें 1 
जिनको श्रांखों कौ चमक देखकर, तारे भी शमय ।। 


वह॒ पीला-पीला चांद गगन में, ईर्ष्या से जल जाता। 

जब सबसे सुन्दर इस रमणी को, ललक कहीं पर पाता ।) 
रेशम कौ नीलौ चुनरी भें, वह तो श्रदभुत लगती । 
सुन्दरता से, समक्ष से, वह॒ सवका मन हरती 1 
इसके जेसी श्रौर कहीं पर, कभी नहीं मिल सकती । 
बेशक दूंढो पुरब-पश्चिम, नगर-नगर श्रो" वस्ती ।। 


“ सलाम-परलेकुम ! ” श्रायक्रिज ने दोनों से कहा । वेकवूता के गीत के 
शब्दों से वह थोडी क्षेप जरूर गयी थी 1 

वह तम्बू के श्रन्दर गयी श्रोर थकौ-टूटी-सी उस क्रालीन पर धम से 
बढ गयो जो मेजवानों ने भ्रक्लमन्दी का सबूत देते हुए जमीन पर विदा 
दिया था॥ 

श्रपनी गोद में वह जो बनफ़शा के फूल लिये थी, उह उसने नीचे 
रख दिया श्रौर रूमाल से चेहरा पोंछा । 

“श्राग्नो, बे जाग्र, श्रालिमजान-ग्रागा,” श्रायक्रिज ते पुकारा 1 

श्रालिमजान उसके पास जा बैठा । श्रायक्रिज ने श्रपनी घड़ी पर नज्लर 
डाली । 
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“जूराबायेव श्रौर सुलतानोव घण्टे भर में पहुंच जा्येगे । “ 

“यह तो बहुत श्रच्छा होगा! लोग यहां कई घण्टों से जमा हें । उन्होने 
ट्रक पर एक मंच तैयार किया है भ्रौर उसे ख.ब बढ़िया सजाया है । ” 

बेकबूता बड़ी संजीदगी ग्रौर शान-शौक्रत के साथ टमाटरों, खीरों श्रौर 
प्याजों के दुकड़ों कौ प्लेट लेकर श्राया। ये सभौ चीजें बड़े कलात्मक ठंग 
से कटी हुई थीं श्रौर बड़े खुले दिल से उनपर लाल मिचं उली हई थीं । 
प्लेट उसने मेहमानों के सामने रखा । 

“ बेकबूता-श्रागरा ! ये सब चीजें कहां से श्रायीं ?” ब्रायक्रिज ने हैरान 
होकर पुद्धा । 

“ यहु हमारे श्रपने कोलखोजन कौ उपज है , ” वेकवूता ने गवं से कहा , 
“कुछ खाग्रो तो) मे श्रभौ पुलाव लेकर श्राता हुं!“ 

मगर ये टमाटर श्रौर खीरे श्राये कहां से ?” श्रायक्रि ने जोर देकर 
पुछा, “ श्राजकल तो इनका मौसम ही नहीं । 

“ हमारे किसानों के जादूभरे हाथों ने इन्हे दो महीने पहले ही पकने 
के लिये मजबूर कर दिया है,“ बेकबूता ने जवाब दिया। 

सुवानक्रुल को लगा मानो उसकी हठी हो गयौ है। टमाटरों श्रौर 
खौरों ने उसके हरे प्याजों कौ तरफ़ किसौ का ध्यान हौ नहीं जाने दिया । 

“से जानता हं, हलीमवाबा के ग्म-घर से लये हो,“ भ्रालिमजान 
ने कहा। 

“ तुमने ठीक श्रन्दाज लगाया है,” बेकबूता ने कहा, “ भ्राज सुबह 
इधर श्राते हृए मे बृढ मियां से मिलने चला गया! उनके गमे-घर मे तो 
कमाल की चीक्तं देवने को भिलीं। जाहिर है कि मेने उनसे कहा कि बाध 
श्राज पूरा हो जायेगा । बुजुगं तो ख.शौ के मारे कुछ बोल हौ न सके - 
उन्हे तो जैसे काठ मार गया। कुछ देर बाद उन्होने कहा कि श्रव तो 
मन्ञे श्रपने गर्म-घरों के लिये काफी पानी मिल ही जायेगा । श्रब में श्रपने 
गरम-घरों को सचमुच ही कोई बड़ी चीज बना सकूगा । भ्रौर जब मेने उन्हे 
यह बताया कि कुछ पुलाव पकाने की सोच रहे हं तो उन्होने ये टमाटर 
श्रौर खीरे मुञ्चे दिये श्रोर बाद में सुवानक्रुल के हाथ कुछ हरे प्याज्ञ भी भेजे । 
श्रे हां, मेः तो तुम्हे यह बताना ही भल गया था | जब मं वहां से चलने 
लगा तो हलीमबाबा ने यह शिकायत कौ थौ कि श्नायक्रिज श्रौर भ्रालिमजान 
तो श्रपने में ही मस्त हँ, उन्हें बिल्कुल भूल गये हें । उन्होने कहा है किं 
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तुम लोग उनसे जरूर मिलने श्राग्नो । वह ग्रपनौ पहली फसल बटोर चुके 
हं। तुम लोगों कौ तबीयत ख.श कर देगे।” 

“ वह॒ तो श्रपनी धुन के पक्के बुलुगं हें । भ्राखिर उन्होने श्रपना गर्म- 
घर वना ही लिया,“ भ्रायक्रिज ने कहा। 

“श्रव हमारी शामत श्रा गयी समन्ञो , ” भ्रालिमजान ने हंसकर कहा › 
“ हृलोमवाबा एक श्रसं से हमारे कोलखोज के लिये एक वडा वाग लगाने 
के सपने देखते रहे हँ ओर श्रव जबकि पानी श्रा गया है, वह तो क्रादिरोव 
के नाक मे दम कर देगें! देख लेना, श्रायक्रिज, तुम्हँ उनकी यह सांग 
पुरी करनी ही होगी । ” 

“मुने कोई एतराज् न होगा! क्या हनं है, बना ले एक बाग भी। 
सो भी चालीस हेक्टर से कम का न होना चाहिये! हलीमबाना मुञ्चसे तो 
बहुत पहले ही इसका जिक्र कर चुके हं! वह तो वहां नीबू प्रौर संतरे- 
मालटों के पेड लगाना चाहते हें । ” 

“बात यह है कि वह रिजामत मूसा मुहम्मदोव से खार खाते हें। 
मुहम्मदोव तो एक वार मिचूरिन से जो मिल चुका था।” 

“ बेकवूता , श्रगर पुलाव ज्यादा पककर खराब हो गया तो क्या बातों 
से मेहमानों का पेट भरोगे ?“ सुवानक्रुल श्रव तक चप था, “तुम क्या 
समस्ते हो कि हमारे मेहमान पुलाव के बजाय तुम्हारी ऊल-जलल बातें 
खायेगे ?” 

बेकवूता हडवड़ाकर देगर को तरफ भागा। श्रायक्रिज विलविलाकर 
हंस दी। 

“जब मे श्रपनी रानौ कौ हंसी सुनता हं तो...” श्रालिमजान 
श्रायक्रिज के कानों मे फुसफुसाया 1 

“चुप रहो मेरे चांद, वे लोग सुन लगे...“ श्रायक्रिज ने जवावबमें 
फुसफुसाकर कहा । फिर जब उसने देखा कि बेकवूता श्रौर सुवानक्ुल देग 
से उलक्ञ रहे हं, तो उसने श्रपना गाल श्रालिमजान के कन्धे से रगड़ 
दिया। 

“ पुलाव तो सचमुच ही वद्या बना है!” देगर का ढक्कन उठाते हए 
बेकबूता ने एलान किया : “ दोस्तो , यह खास-उल-खास पुलाव है । जिन दिनों 
जिदा फूला हृश्रा था, यह पुलाव उन दिनों बोये गये चावलों से बनाया 
गया है। चावल का हर दाना विनौले जितना बड़ा है। मे तुम लोगों को 
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चेतावनी देना चाहता हं कि पुलाव के साथ = लोग श्रपनो जीभे मत 
खा जाना।" 


गर्मागमं पुलाव से भरा हुश्रा बड़ा थाल मेहमानों के सामने रखा गया । 
उसमें से भाप निकल रही थो। उन्हे खाने के लिये कहना न पड़ा । उनके 
पेटमें चूहे कूद रहै ये श्रौर पुलाव था लजीज। 

उन्होने जब थाल साफ़ कर दिया तो सुवानक्रल हरी चाय के प्याले 
लाया । मगर चाय के प्याले उन्होने श्रभौ ए भौ नये कि नीचे से मोटरों 
के हानं सुनायी पड़ने लगे । 

ध्वे श्रा ग्ये क्या? हमे यहां प्राये एक घण्टा हो भी गया?" 
श्रालिमजान की तरफ़ देखते हए श्रायक्रिज ने कहा 1 

श्रादत के श्रनुसार, ्रालिमजान ने श्रपनी क्रमीज ठीक को, कालर 
के बटन बन्द कयि श्रौर उठ खड़ा हृश्रा। 

“ चलो चल, साथियो ! 
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बांध , श्रालतिनसाय दरं को घेरकर खड़ा था। शान्त श्रोर ठहरा हृभ्रा 
पानी बांध के पीछे था! पानी का चमकता हृश्मा दर्पण दरं में बहुत इर 
तक चला गया था। दरें मे पानी श्रधिकाधिक भरता जाता था श्रौर धीरे- 
धीरे उसकी सतह ऊंची होती जाती थी। दरं कौ दीवारों के साथवाली 
चदानं, कभी कौ पानी कौ इस धारा के नौचे चिप गयी थीं 

बांध से श्रगर दरं पर नजर डाली जाती, तो एला लग सकता था कि 
पानी कोई खास ज्यादा नहीं है। वह सिषफ़ं दो-तीन मीटर ही ऊचा उठा 
दिखायी देगा । मगर यदि दूसरी तरफ़, ढालू जमीन कौ तरफ़ देखा जाये 
श्रौर दरे की भयानक गहराई में ्रांका जाये तो यह एहसास हो सकता 
था कि पानी कोलखोजवालों द्वारा बनाये गये पथरीले श्रवरोध से कितने 
जोर के साथ टकरा रहा है) 

नहर कंक्रीट के बने मटमेले फाटक के पास से शुरू होकर पहाड़ के 
दामन में से होती हई जाती थी) श्रभौ इसमे पानी न था। नहर के फाटक 
पर शोख लाल रंग कौ चोड़ी पटरी एक बड़ी कमान के रूप में बंधो हई थो 

वहां ढेरों फूल भौ थे) 
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बाध से सटकर, चरागाह के ठीक बीचोबीच एक टक खड़ी थौ) ठक 
के प्लेरफ़ामं पर जूराबायेव, सुलतानोव, स्मिर्नोव, श्रायक्रिज भ्रौर 
श्रालिमजान खड़े थे) कपड़े की लाल अ्लडियों, गुल लाला श्रौर बनफ़शा के 
फूलों के बड़े-बड़े गुच्छो रौर पेडां कौ शाखाग्रों से टक खव सजी हुई थौ । 

चरागाह लोगों से खचाखच भरी थी । संबलाये , चमकते चेहरे, शोख 
रंगों के कपड़े, रुपहली-काली टोपियां, ख बसूरत रूमाल - सभी जगह 
यही कुछ भा! लोगों कौ भीड, हहराते सागर या स्तेपी में लहराती हुई 
ऊंची घास जसी लग रही थी। 

बांध भ्रौर नहर, कपास बुवाई के कार्यं को पुत्ति की ख.शी मनाने 
के लिये, श्रालतिनसाय हलक्रा-सोवियत के सभी कोलखोजों के मद-श्रौरते 
वहां जमा हुए ये। 

तुरहियां बजीं , ढोल बजाते युवा लोग मस्त होकर नाचने लगे! लड़कियां 
नजाक्रत व नफ़ासत से नाच रही थीं श्रौर नौजवानों के नाच तेज श्रौर 
जोशीले ये। 

ज्‌राबायेव ने हाथ ऊंचा उठाया। शोर धीमा होने लगा श्रौर थोडी 
ही देर मे चरागाह में सन्नाटा छा गया । ढोल श्रौर तुरहियां बन्द हो गयीं । 
नाचनेवालों के चेहरे जेसे दहक रहे थे! धिरकते हए पैर रुक गये । 

सभौ लोग जूरावायेव को सुनने के लिये टक के क्ररीब श्रा गये। 

“ साथियो ! जिला पार्ट कमेटी , जिला-सोवियत कौ कार्यकारिणी समिति 
श्रौर सारे जिले कौ तरफ़ से मं प्राप सबको बधाई देता हं श्रोर श्राषका 
शुक्रिया रदा करता हूं । जिस काम को श्रापने बड़ी हिम्मत से शुरू किया 
था, बड़ी शान से उसे पुरा कियाहै। श्राप लोगों की हिम्मत श्रौर हौसले 
ने, हमारे पहाड़ों के दामनवाले इलाक्रों के बाक्री सभी कोलखोजों को यह 
दिला दिया है कि भ्रगर सुख श्रौर ख.शहाली हासिल करनी है, तो पानी के 
लिये संघषं करना ही होगा । दूसरे कोलखोज भी श्रापकी इस मिसाल से 
सव्र लगे । ऊचौ पहाडयों में, विना पानौ के सूखी जमीन पर रहुनेवाले 
किसान श्रव नीचे श्रा जायेगे , नयी सची गयी जमीनों मे श्राकर बस जा्ेगे । 
हर साल ही तो हमारी जमीनों को सुखे श्रौर ख.श्क हवाग्रों का उर बना 
रहता है । बचाव का एक ही रास्ता है - सौंचौ जमीनों को बढ़ाना । पहाड़ों 
मे रहनेवाले भ्रौर श्रब पहाड़ों के दामनवाले इलाक्रं मे श्राकर बसनेवाले 
लोग दिल से श्रापके शुकगुजार ह । हम उनका स्वागत करते ह ! 


१८२ 


९ 





“ साथियो ! जिला पाटी कमेटी ग्रोर श्राप त कौ श्रोर से मं इस 
बड़े काम की योजना तैयार करने के लिये भ्रायक्रिज उम्रलाक्रोवा श्रोर 
इस निर्माण-कायं के संचालक इंजीनियर स्मिर्नोव को धन्यवाद देता हं । ” 

ज्‌ राबायेव एक क्रदम पीछे हटा ! पहले श्रायक्रिज से, फिर स्मर्नोव 
से उसने हाथ मिलाया । 

टोपियां हवा में ऊंची उचछाली गयीं! इन टोपियों ने रुपहले पक्षियों 
कौ सी कलक दी। 

^ श्रायक्रिज तक्ररीर करे!” लोग एकसाथ चिल्लाये । 

“ इवान निकौतिच कुछ कहे ! “ 

हुम ॒श्रायक्रि श्रौर स्मि्नेवि को सुनना चाहते हं ! 

“तुमह बोलना ही होगा, साथियो। लोग श्रापको सुनना चाहते हें । ” 
जूराबायेव ने श्रायक्रि् को कधं से पकड़कर लोगों के सामने कर दिया 
श्रोर कहा, “श्राश्नो, अ्रायक्रिज! शुरू करो" 

^“ बोलिये श्रायक्रिज , बोलिये ! ” लोग चिल्लाये । 

श्रायक्रिल ने लोगों की तरफ़ देखा । उसे जरा-सी भी स्लेप महसूस न 
हई । उसे लगा कि जसे वह एक बहुत लम्बौ भ्रौर मुश्किल पहाड़ी सडक 
पर लम्बा सफ़र तय करके श्रायौ है, कि जसे रास्तेमें न वह श्राराम के 
लिये कहीं ठ्हरी हो, न कहीं सोयी हो । जसे कि मंजिल तक पहुंच जाने के 
लिये बेचैन श्रौर बेक्ररार हो, किसी इनाम कौ इच्छा के बिना, किसी तरह 


की लालसा के विना। 
उसे उसका इनाम मिल गया था-खिले हुए चेहरे उसे ताक रहे थे, 


दोस्ती के हाथ उसकी तरफ़ बढ़ हृए थे। क्या वह॒ इस लायक्र थौ कि यें 
लोग उसपर भरोसा कर सके? व्या वह सचमुच ही इस क्राविल यौ? 

वह॒ भावना से श्रोतप्रोत होने के कारण भर्रायौ-सौ श्रावाज मे बोली: 

“ दोस्तो ! श्राप लोग पूरे यक्रीन के साथ श्रपने काम में जुटे थे, 
इसलिये श्रापकी जीत तो लाजिमी हौ थौ! इस जिले के इतिहास मे पहली 
बार हमारे कोलखोजों को जमनों कौ सिंचाई हुई है । श्रव हम धड़कते 
दिलों से भ्रासमान को नहीं ताका करेगे - जाने पानी बरसेगा या नहीं । 
श्रन हमें क्ुदरत से भीख मांगने कौ जरूरत नहीं रही  ख.श्क ॒हवाये श्रब 


हमारे लिये सिरदर्द नहीं रहीं । त 
“ दोस्तो ! हमारी प्यारी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमे जो रास्ता दिखाया 


है, हमे उसपर बढते जाना चाहिये ] हमे श्रषने भाइयों की - ्रपने रूसी 
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भाईयों की मदद से श्रागे बढ़ते जाना चाहिये! हम करुदरत की श्रन्धी 
ताक्रतों पर जीत हासिल करेगे, हम उन्हें श्रपनौ लिदमत करने के लिये 
मजबर करेगे ! ” 

्रायक्रिज की तक्ररीर के श्रन्तिमि शब्द लोगों कौ वाह-वाह श्रौर तालियां 
मे इब गये। 

श्रव स्मिर्नोव श्रागे श्राया उसने श्रपनी एेनक उतारी! गहरौ सांस 
लेने के लिये उसने श्रषना मुंह खोला ! उसकी ठोड़ी का मस्सा फड़क पड़ा । 
ञ्रपनी श्रादत के मुताविक्र उसने इस तरह बोलना शुरू किया मानो किसी 
तकं की पुष्टि कर रहाहो। 

“जो कामयाबी हमने हासिल कीहै, हम उसौसे सन्तुष्ट होकर रह 
जायें , इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, दोस्तो । यह सच है कि जो 
काम सबसे मुश्किल था, जिसमे सवसे ज्यादा श्रडचनें थीं , वह हमने पररा 
कर लिया है । हम गलत ्रनुमान लगा सकते थे या गलतियां भौ कर सकते 
थे। हो सकता था कि चश्मों में हमारे श्रन्दाज से कम पानी निकलता। 
मगर आप लोगों कौ कोशिशों से हमे बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 
इस बांध से हमारे इलाक्रे मे एक नया दौर शुरू हो रहा है। हम इसपर 
एक पनविजलीघर बना सकेगे , खेतीवारी कौ सभी मशीनों को विजली से 
चला सकेगे ! कम्युनिज्म कौ मंजिल कौ तरफ़ यह एक बहुत बड़ा क्रदस 
होगा । हम पनविजलीघर बनायेगे । सच्चे कम्युनिस्टों की तरह इसे पुरा 
करने को हम खद ही क्रसम खाते हं, हम खद ही इसके लिये ख.न- 
पसीना एक करेगे । भिसाल के तौर पर श्राप श्रालिमजान श्रौर उसको 
टोली के लोगों को ले लीज्यि। बासमच्ियों ने जिस चणश्मे का मुंह बन्द 
कर दिया था, उस कोकवुलाक्र को इन्हीं ने खोज निकाला। चटानों कौ 
छाती तोड़कर इन्हीं ने उस चश्मे को नयी जिन्दगी दी! श्रालिमजान, 
श्रायक्रिज , बेकबूता , सुवानक्रुल प्रौर सच तो यह है कि हममे से सभी श्रपने 
बाजुश्रों मे कफो ताक्रत रखते हें। हम एक के बाद एक विजय प्राप्त 
कर सक्ते हं ! हमारी बड़ी जीते श्रमर रहें! हमारी शानदार कम्युनिस्ट 
पार्टी जिन्दाबाद ! “ 

मजबूत हाथों ने संकडों फावड़े उंचे उठा दिये हवा मे पालिश कयि 
हृए इस्पातौ फावड़े चमक उठे! भ्रमन के इन हथियारों से लोगों ने सलामी 
दी, कम्युनिज्म मे श्रपने भरोसे का यक्रोन दिलाया । 
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जूराबायेव श्रौर उनके साथौ श्रव नहर के १ कौ तरफ़ बढ़े । 

भीड़ तो हजारों कौ थी, मगर फिर भी एेसा सन्नाटा छाया था कि 
काफ़ दरी पर श्रालतिनसाय कौ सड़क से नीचे जाती हुई एक कार की 
श्रावान्न साफ़ सुनायी दे रही थी। 

ज्‌रावायेव फाटक के पास गया। 

भ्रायक्रिज ने उसे कंची दी! जूरावायेव ने लाल फीता काटा। फिर 
उसने दो-चार बार पहिया खुमाया । 

फाटक धीरे-धीरे खुला श्रौर पानी कलकल-छलछल करता श्रौर भंवर 
बनाता हृग्रा नयी नहर में तेजी से बह चला। 

तेजी से बहते हए पानी ने जसे सन्नाटे कौ नींद भंग कर दी। लोगों 
ने जोर-जोर से नारे लगाये , तालियां बजायों , ढोल गडगड़ा उठे , तुरहियां 
गूजीं भ्रौर टोपियां हवा मे लहरायौं। 

श्रालतिनसाय के खेतों मे पानी पहुच गया। 


२४ 


जून के श्रनत मे एसी भ्राग बरसी कि तोबा! गर्मौ थौ कि सुलसे दे 
रही थौ । बूढे भी घबरा उठे! कहने लगे कि एसी गर्म तो उन्होने श्रपनौ 
लम्बी जिन्दगी मे न पहले कभी देखी, न जानी । 

पहाड के दामनवाले इलाकरों मे सुबह कौ ठण्डक सूरज निकलने के दो- 
तीन घण्टे बाद तक जैसे रेगती-सी रहती । फिर धीरे-धोरे मेदान छोड जाती , 
दिनि की गर्मो का हिस्सा बन जाती। एेसा तो सिफ़ं मामूली गभियों 
मेहीहोता था। 

मगर इस , गर्मी की बात ही दूसरी थौ। सुरज निकलते ही गर्मी 
हो जाती । पो फटते ही क्रिजिलकुम कौ दहकतौ रेत श्रपना गमं-ग्मं शुलसती 
सांसे छोड़ने लगती । रोशनी से श्रांखे अ्न्धी-सौ होने लगती । ख..श्क हवाभ्रों 
की दहकती जीभ दरख्तों के हर तने को, धास कौ हर पत्ती को छती । 
श्रालतिनसाय के बागर-बगीचों के पत्ते इन स्ुलसती हवाश्रों से सुरक्षा जाते , 
कांप उठते 

श्राम गमियों मे ग्म-ख.श्क ल्‌ एक-दो दिन चलती श्रौर फिर थको- 
मांदी धरती को थोड़ा श्राराम देने के लिये, दम लेने कौ श्ुरसत देकर 
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थम जाती। मगर इस साल तो यह रुकने-थमने का नाम ही नहीं लेती थी , 
इसका पारा नीचे ही नहीं श्रा रहा था। 

पुराना माना होता तो श्रालतिनसाय के किसान बस, पुरो तरह 
बरबाद हो गये होते! मगर भ्राज गर्म-ख्‌.श्क हवा जसे कुछ करही न 
सकती थीं, इनकी एक न चलती थी । इनसान कोलखोजर के खेतों मे पानी 
की धारा बहा चुका था। 

कपास के चौड़-चौडे पत्ते, इन गमं हवाश्रों की ुलसती सांसों के 
स्पशं से मुरञ्ाये जा रहै थे, मगर मजवूत डंठलों को सुखाने , तवाहं करने 
की ताक्रत इनमे न थी पौधों को जडं, एक प्यासे की भांति सीची हुई 
धरती का रस पीती जाती थौ! मजबूत डंठल यह रस पत्तों तक पहुंचा 
देते थे! पत्तों को रेगिस्तानी हवाभ्नों का टकर मुक्राबला करने के लिये 
नया जीवन, नयी स्फ्ूति मिलती थी। 

श्रालतिनसाय मे श्रव काफी पानौ था, मगर बृढ हलीमवावा श्रपने 
बाग-वगीचे के लिये भ्राज भी परेशान भे) कारण, ग्म हवाणएं पिछले दो 
हप्तों से लगातार चल रही थीं! 

जव पानी कौ कमौ थी, हलीमवावा श्रपने एक हिव्टर के बगीचे को 
ग्रोर बढ़ा न सकते थे, श्रपनी कारगुजारी दिखाने का उन्हँ मोक्रा हासिल न 
था। मगर तब उन्हं फलों के पेड़ों को चिन्ता कभी न हई थी! ये पेड 
चिनार श्रौर एल्म पेडां को ऊंची दीवार के पीछे सुरक्षित ये, बचे रहते 
थे । श्रपने बगीचे के गिदं उन्होने यह काफ़ी घनी दीवार खड़ी कर रखी 
थी । 

मगर भिचूरिन के इस पुराने शागिदं ने श्रपने बगीचे को नयी नहर के 
साथ-साथ दुर तक फला दिया था। जहां एल्म श्रौर चिनार के स्सुंड समाप्त 
हो जाते थे, वहां हवाश्रों कौ रोक-थाम के लिये, पेड़ को उनसे बचाने के 
लिये कुछ भौ न था! ये हवा श्रासानी से, बे रोक-टोक नन्हे-न्टे 
पौधों को सुलस सकती ्थीं1 

हलीमवावा को वातावरण में जसे ही गमं-ख.श्क हवा का श्राभास हुश्रा , 
वह पलक न ञ्षपक सके। 

पुरब मे सूरज की पहलौ किरण दिलायौ देते ही बुलु हलीमबाबा 
शरपने कठोर विस्तर से उठ खड़े होति श्रोर धूरकर श्रासमान को देखते कि 
हवा में तबदीलौ होने कौ कोई सम्भावना है या नहीं। मगर उह इसकी 
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कोई सम्भावना दिलाई न देती। श्रपने कपड़े पहनते हृए वह । से 
बडबड़ाते जाते थे: 

“ श्रल्लाह का दिमारा तो बिल्कुल ही राव हो गया है!" 

इसके बाद हलीमवावा जाकर श्रपने छोटे-छोटे पेडों को देखते । उघ्र तो 
उनको सत्तर से श्रधिक हो चुकौ थी, मगर श्राज भी उनमें पहले कौ सी 
हिम्मत थी भ्रौर पहले जेसा हौसला भा। वह हर पेड को वड़े ध्यान से 
देखते कि उसमें ्रभौ जान वाक्रौ है या नहीं। 

इस गर्मी मे हलीमवावा दिन श्रौर रात श्रपने बगीचे में ही बने रहे। 
चमकती श्रौर लहराती हई सिंचाई कौ नाली के पास ही उन्होने श्रषना क्वाटेर 
बना लिया था। बगीचे का यहीं श्रनत होता था श्रौर इसी जगह से कपास 
के खेत शुरू होते थे। 

कोलखोज के सवश्रेष्ठ बदृई तुरसुनक्रूल ने हलीमबाबा के लिये लकड़ी 
का एक वड़ा-सा पलंग तेयार किया था। इसे साधारण ढंग का पलंग न 
कहा जा सकता था। क्योकि वह जितना लम्बा था, उतना ही चौडा भी 
श्रौर लकड़ी की मोदी-मोटी श्रौर ख.वसुरत टागों के सहारे खड़ा हुत्राथा। 
पुराने ढंग की कारीगरीवाला एक कालीन उसपर विदा हश्रा था। क्रालीन 
के मौलिक रंगों की चमक-दमक नये को तरह ही थी। यह पलंग श्रगरों 
की घनी बेलों कौ छाया तले रखा गया था 1 यहां छाया इतनी प्रधिक घनी , 
थी कि दोपहर को प्रवर सुर्यं को किरणं भी इसे भेदने में श्रसमथं रहती थ । 

दोपहर को जब जोरों की गर्मो पड़ती तो हलीमवाबा श्रपनी इस छाया 
की शरण लेते। यहीं बह श्रपने मुलाक्रातियों से मिलते। 

बगीचे के तीन तरफ़ कपास के खेत लहरा रहै थे! श्रपने बिस्तर पर 
वैठे-वेठे ही हलौमबावा लहलहाते हरेहरे खेतों को देखते प्रौर मन ही मन 
प्रशंसा करते। यह काम उनके पुराने दोस्त उ्रज्लक्र-श्रता श्रौर उनकी 
टोली के लोगों ने किया भा। 

गहरे हरे रंग के पत्तों से लदे हए पौधे किसी भी लम्बे भ्रादमी कौ कमर 
तक ॒पहुंचते थे । 

हलीमवाबा को श्रमने पासवाले कपास के खेतों मे चहल-क्दमौ करना 
बेहद पसन्द था। हर बार ही जब वह॒ उन खेतों का चक्कर लगाकर 
लौटते तो उनके मन मे ख.शौ श्रौर सन्तोष होता। वह॒ बहुत ही कड 
पारखी थे! फिर भौ उन्हे महसूस होता कि इन पौधों कौ बहुत ही भ्रच्छी 
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देख-माल को जा रही है श्रौर बहुत प्रगतिशौल तरीकरों का उपयोग किया 
जा रहा हेै। 

इस शाम तो हलीमबाबा को ख.शी का कोई व्कना न था। 
उघ्रजाक्र-श्रता ही एक ख.शखवरी लये थे। 

दिन जब ठल रहा था तो उग्रज्ाक्र-श्रता यहां श्रा पहंचे। सूयं इस 
समय बुखारा के कारोगरों के कुशल हाथों से बने हए कासे के लाल प्याले 
कये तरह प्रासमान मे लटका ह्र सा लग रहा था। 

उस्रजाक्र-ग्रता नया रेशमी चोगा पहने थे! यह॒ चोरा एक महीना 
पहले श्रालिमजान ने उह श्रपनी शादी के मौक्र पर भट किया था। 
उस्रजाक्र-श्रता श्राजकल पहले से कम बूदढे श्रौर बहुत ख.श दिखाई देते थे। 

कुछ ही दिन पहले उ्रजाक्र-ग्रता बेटी-दामाद के साथ शहर का चक्कर 
लगाने गये थे। श्रायक्रिज शरोर श्रालिमजान एक स्टोर मे घर-गहस्थी को 
चीं खरीदने में लग गये ्रौर इसी बीच उस्रसाक्र-ग्रता विलोनों पर एक 
नजर डालने के लिये चले गये। विलौनों को बिक्री करनेवाले श्रादमी को 
तो इस बात का ख्वाब-ख्याल भी न था कि कोई उसके विभाग की एसी 
श्रालोचना या भत्सना करेगा उग््रजाक्र-श्रता ने विलोनों के विभाग में 
जितने भी खिलौने थे, उन सभो को कड़ी श्रालोचना की । 

^“ तुम्हे शमं श्रानी चाहिये, नौजवान ! यह तुम कंसे भटे खिलौने बेच 
रहे हो 1” उग्रजाक्र-श्रता गरजे! “ तुम इसे घोडा कहते हो ?” उस्रजाक्र- 
श्रता ने एक वड़ा श्रौर भदा-सा चिलौना हाथ मे उठाकर कहा, “क्या 
पसे ही थे वे हवा से बाते करनेवाले घोडे जिनपर सवार होकर हम 
बासमचियों के दलों का पीछा किया करते ये? श्रौर क्यापसेही हवे 
घोडे जो श्राजकल हमारे कोलखोजों मे हं ? एसे मरे-मरे श्रौर घटिया घोड़े 
तो हमारे देश मे कभी भी नहींधथे। जो कुछ तुम हमारे बच्चों कोदे 
रहेहो, ये घोड़े थोड़े ही हे-गधे श्रौर ञंट का भिला-जुला रूप हे! रौर 
तुम श्रषने स्टोर में तिपहिया साइकले क्यों नहीं रखते ? तुम्हारे पास वे 
डिव्बे क्यों नहीं जिनमे ख .वसुरत छोटे-छोटे टकडे होते हे श्रौर जिनसे बच्चे 
केमलिन का बुजं, कोई पुल या दूसरी एसी चीजे बनाते हे ?" 

विक्री करनेवाले को समक्न मे कुड नभ्रा रहा था। फिर भी उसने 
बढ़े उस्रनक्र-च्रता को शान्त करने कौ बेहद कोशिश की श्रौर यह विश्वास 
दिलाया कि जल्द ही बहत-सा नया सामान श्रानेवाला है! उसने श्रपने 
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सम्मानित ग्राहक से कहा कि यदि उन्हं कष्टन हो तोवे दिनि 
बाद श्राय श्रौर तब उनकी सभी जरूरत श्रच्छी तरह पूरी हो जायेगी । 

श्रायक्रिज श्रौर श्रालिमजान ठीक मौके पर ही वहां जा पहुचे ्रौर 
उन्होने इस बेचारे विक्री करनेवाले को भ्रौर श्रधिक डंट-उपट से बचाया । 
वे उस्रनक्र-ग्रता को वहां से हटा ले गये! उ्रजाक्र-प्रता का इस तरह से 
डंटना-उपटना श्रायक्रिज को तो बहुत श्रजीव-सा लग रहा था। वह॒ तो 
विरोध में चिल्ला ही उदी, मगर श्रालिमजान जरा हंस भर दिया। वह्‌ 
श्रपने ससुर का पक्ष ले रहा था! उग्रलक्र-प्रता घर लौरते हए रास्ते भर 
बिक्री करनेवाले उस नौजवान को कोसते रहे । 

पुराने ढंग श्रौर पुराने तौर-तरीकों के मुताविक्र उस्रजाक्र-ग्रता ्रौर 
हलीमबावा एक दूसरे से सलाम-दुश्रा करने के बाद पलंग पर बैठकर 
गपशप करने लगे । 

“ गांव की कोई नयी-ताजी खबर ?” हलीमबाबा ने पदा । 

“ एक क्या , बहुत-सी खबरें हे , ” उम्रजक्र-प्रता ने जरा सोच-विचार कर 
जवाब दिया । “भ्राज दोपहर को साथो जूराबायेव श्रौर स्मर्नोव गांव में 
श्राये ये! उन्होंने उस जगह का मुश्रायना किया जहां बिजलीधर बनाने की 
बात सोची जा रही है! इस वक्त वे दोनों कोलखो्ञ के दप्तर नें हें। 
साथी जूराबायेव ने तुमह यह बताने को कहा था कि ब्राज शाम को वे 
तुमसे जरूर भिलने श्रयेगे. .- 

वृदे श्नौर श्रनुभव से प्रोढेता प्राप्त ये दोनों मित्र श्रपनी दिलचस्प श्रौर 
इधर-उधर की बातों का मजा ले रहे थे। इन दोनों ने श्रषनी जिन्दगौ का 
श्रारम्भ सामन्तवाद के मनहूस जमाने में किया था। युवा लोग उस वक्त 
को स्थिति के बारे सें तो केवल सुनी-सुनायी बातों के ्राधार पर ही कुछ 
थोड़ा बहुत श्रनुमान लगा सकते थे । जिम्दगी के श्रपने श्राषिरी सफ़र में 
ये दोनों दोस्त कम्युनिज्म की तरफ़ बद्‌ रहे थे। 

स्ये जब काटो नीचे जा चूका था तो दो कारें बागरीचे के पास भ्राकर 
रुकी । इनमे से जूराबायेव , स्मर्नोव , श्रायक्रिज › श्रालिमजान श्रौर क्रादिरोव 
बाहर निकले । 

एसी इच्नत मिलने से हलीमबाबा तो फले न समा रहै थे) उन्होने 
श्रपने मेहमानों को बाग का चक्कर लगवाया। इन्होने भ्रग्रों का बगीचा 
देखा, ख .बानी , चेरी, सेब श्रौर ्रनार के वे पेड देखे जो मुश्किल से 
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उनके कन्धों तक पहुंचते थे! मगर जल्द ही ये पेड मजबूत ग्रौर अंचे-उचे 
हो जायेगे 1 श्रब इर्हँ पहाड़ी चश्मों का पानी श्रौर सुरज की गर्मी मिल 
रही थी! जल्दी ही यह बाग्र दरुरदरुर तक फल जायेगा श्रौर पुराने बेकार 
पडे हुए जमीन के टुकडों के नाम-निशान तक मिट जायेगे। एक वरस 
गुरने की देर है किं चेरी रौर ्रगूरों की पहली फसल भी बटोर ली 
जायेगी । खेतों से पहाड़ों तक के बीच की जगह में हजारों नये पौधे लग 
जायेगे । पांच या छः बरसों तक इसी जगह से सेकडों ठन फल बड़े देश 
के दरूर-दराज्न कोनो तक लगातार पहुंचने ल्गेगे । इन फलों से लोगों को 
स्वास्थ्य मिलेगा ग्रौर नई स्फ़ति । बीमार श्रौर भके-मांदों के लिये ये फल 
नया जीवन देनेवाले होगे । 

मेहमानो ने नये लगाये गये पौधे दे श्रौर सारे बाग-बगीचे का चक्कर 
लगाया । पश्चिमी सिरे पर जाकर ये लोग खक गये। 

सुरज श्रपनी श्रन्तिमि किरणें समेट चुका था! ठण्डक का श्राश्वासन लिये 
रात .धिरती भ्रा रही थी। मगर क्रििलक्रुम रेगिस्तान श्रव भी थका नहीं 
था। गमे हवा के तेज कोके श्राते ही जा रहे थे। 

“वहां है हमारी हद ,” हलीमबाबा ने छोटे-छोटे पौधों की एक रेखा 
कौ तरफ़ इशारा करते हुए कहा, “करई हिकटर जमीन पर हमने बलूत , 
चिनार भ्रोर एल्म के पेड़ लगा व्यिहे। पेडा की ये पातं हमारे कोलखोजों 
कौ सारी जमीनों के साथ-साथ फलो हुई हे । दो-तीन बरस बाद इन पेडों 
कौ वदोलत गमं हवाम्नों से हमारी जमीनों का काफी बचाव हो सकेगा । 
क्रिजिलक्लुम वहां है , उस जगह , ” उन्होने संकेत किया श्रौर चुप हो गये । 

श्रव क्रादिरोव बोला। 

“ मुञ्षसे यह उम्मीद की जाती है कि म श्रषने जुर्मोको मानलू। मगर 
मे श्रपने को समी चीजों के लिये दोषो नहीं समङ्गता । बेशक म्‌ ससे कुछ 
मूल हई हे , मगर भूलें होतीं किससे नहीं ? जव-तब हम सभी गरलतियां 
करते हं । मगर इस मामले मे तो मुञ्ञे ग्रपना श्रपराध मानना ही होगा। 
इस बसन्त मे काफी संख्या में चिनार रौर बलूत के पौधे हासिल करना 
काफ़ो मुश्किल काम था। ओर में सिर से पांव तक काम मे दवा हृश्रा 
था। मेने हलीमवावा को सलाह दी किया तो वह क्लमे उगा दें, या 
फिर इसका ख्याल हौ छोड़ दे ! मगर उन्होने इजाजत चाही कि वह ख .द 


ही पौधों कौ तलाश कर ले! मेने इजाजत दे दौ श्रौर उन्होने साथी 
ज्‌राबायेव की मदद से पौधे हासिल कर लिये।” 
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“गलती का एहसास हो जाने पर उसे मान लेना ही ठीक है,“ 
उग्रजाक्र-ग्रता ने सोचते हए कहा, “ खुले दिल से श्रपनी गलती मानना 
बहुत श्रच्छा रहता है, मगर बात को तोडने-मरोडने से वहं बिगड़ जाती है । 
प्यारे साथी क्रादिरोव, तुम श्रषनी सिफ़ं वही भूल मानते हो जिनका 
भंडाफोड ख .द जिन्दगी कर डालती है! मगर बहुत-सी बातों को हमख.द 
भी दूर से श्रौर पहले से ही देख सक्ते हे। कहा जाता है कि ञ्ंट की 
सवारी करते हुए हमे श्रागे की तरफ़ दुर तक देखना चाहिये! मगर तुम 
मेरे दोस्त, उंट की पंछ की तरफ़ देखा करते हो ! हमारे लोग रुकने-सुकने 
को तयार नहीं । तुम्हँ चाहिये कि तुम भी उनके साथ-साथ क्रदम से क्रदम 
मिलाकर चलो ।” 

क्रादिरोव ने जवाब मे कुछ न कहा) 

विल्कूुल अ्रन्धेरा हो जाने पर ये सभौ लोग हलीमवाबा के खमे में 
पहुंचे 1 श्रलाव पर रखे हुए एक बड़े-से देगर में गमं-गमं पुलाव इनका इन्तजार 
कर रहा था। 

हलीमवाबा किसी तरह का कोई बहाना सुनने को तेयार न थे! बह 
श्रपने मेहमानों को खाये विना जाने कौ इजाजत नहीं देना चाहते थे ! 

“मुज्ञ बृढ का दिल मत तोड़,” हलीमबाबा ने जूरावायेव रौर 

~ स्मिनेवि से कहा, “मेरे घर तो श्राप लोग भ्राज तक कभी श्राये ही नहीं 
मे बृढा श्रादमी हूं श्रौर जिन्दगी मे भिलनेवालो ख.शी की हर घड़ी को गले 
लगाना चाहता हं । पुलाव खाकर ही जाइये ! एक तो पुलाव हो, सो भी 
खली हवा श्रौर बगौचे में - श्रगर अ्रल्लाह्‌ को दावत दी जाये तो बह भी 
इनकार न कर पाये।” 

वे वृदे का दिल दुखाना न चाहते थे, इसलिये ठहर गये । 

मर्दों ने श्रपने जूते क्ञाडे, हाथ-मुंह धोये, कमलो के गलेवाले बटन 
खोले श्रौर कालीन पर उट गये1 

श्रायक्रिज परोसने के काम मे हलीमबाबा का हाय बंटाने लगी । 

म्री के तेल के लैम्य कौ रोशनी बहुत मद्धिम यी। थोड़ी ही देर 
बाद कोकतारा के पीछे श्रासमान में चांद ऊंचा हो गया । नीली-नीली किरणें 
फैल गयीं । लैम्प कौ रोशनी श्रव बिल्कुल खत्म-सी हो गयो । 

मेहमान श्रव पुलावे का इन्तजार कर रहे ये। इन्तद्ार की घडियां 
हल्की करने के लिये वे भावी पनविजलौघर की चर्चा करने लगे! सभी के 
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दिल-दिमागृ पर यही एक चीज छायी हुई थी। स्मिर्नोवि श्रमी एक ही 
दिन पहले ताशक्रन्द से लोटा था! सरकार ने श्रालतिनसाय पनविजलीघर 
के निर्माण की इजाजत दे दी थी) 

“सरकार इसे बहुत ही महत्वपूणं योजना मानती है , ” जूरावायेव ने 
कहा , “जल्द हौ हमे बहुत-से एक्सकेवेटर , केन श्रौर दूसरी मशीनें मिल 
जायेगी । '” 

“ तुम जनता के लिये बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बेटा, ” उभ्रसाक्र- 
श्रता ने स्मिर्नोव से कहा, “हमारे वच्चे, हमारे बेटे-पोते बड़े चाव सेश्रौर 
बड़ा एहसान मानते हृए उस रूसी इंजीनियर का बार-बार लिक्र करेगे 
जिसने पहले तो बंजर जमौनों की सिंचाई में हमारी मदद की श्रौर फिर 
एसा बड़ा काम हाथ मे लिया! सरा ख्याल कीजिये, वह चाहता है कि 
किसान का भारी काम मशीन करें! क्यों, मेने ठीक कहा है न, साथी 
जुरावायेव 2" 

“श्रापने ठीक ही कहा है, उस्रजञक्र-ग्रता। हमारे बड़े भाई, महान 
सूस लोग हमारी बहुत ही ज्यादा मदद कर रहे ह। उनकी मदद का 
म्रन्दाज्ञ लगाना भो मुमकिन नहीं । हम बहुत बड़ी तबदीलियों , बड़ी घटनाग्नों 
के दरवाजे पर खड़े हे । यह नयी योजना पहाड के दामनवाले इलाक्रों का 
कायाकल्प ही कर डलेगी! जरा ख्याल कीज्यि, इस योजना की पुत्ति 
के बाद हम वे सभी फसल उगा सकेगे जिनके लिये पानी जरूरी है । यह्‌ 
हमारे खेतों को सदा-सदा के लिये सूखे से चछटकारा दिला देगी । मगर बात 
यहीं त्म नहीं हौ जातो । कु॒हौ सालों, मे हमारे संचि हृए॒खेत 
क्रिजिलक्रुम रेगिस्तान के क्ररीव जा पहूचेगे। धीरे-धीरे, टकर श्रौर 
निडरता से वे रेगिस्तान पर धावा बोलेगे । रेगिस्तान मुर्दाबाद ! बंजर श्रौर 
जलती हृई रेत धरती को भौ बंजर बनाती है। तब बह रेत गरायव हो 
जायेगी । रेगिस्तान में वाग-बगीचे लहलहा उठेगे। इस जलती हई भद्री, 
इस स्ुलसतो हई ख.श्क ल्‌ का नाम-निशान तकं न रहेगा , हमेशा-हमेशा 
के लिये यह हमारी धरती से म्ायब हो जायेगी । सचमुच ही यह बड़ी 
तबदीलियों का ववत है। हमने एक नहर खोदी है, हमने श्रालतिनसाय नदी 
के पानी को एक बांध के पीछे बन्दी बना दिया है) श्रव हम एक क्रदमश्रौर 
श्रागे बढेगे । हमारो जमीने क्रिजिलक्गुम के सिरे पर हं । क्रिजिलक्रुम श्राज 
बंजर रेगिस्तान के सिवा कुद भी नहीं! मगर पानी मिलने पर रेगिस्तान 
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भी उपजाऊ धरती में बदल जायेगा) श्रापके पीछे-पीछे चलते | हमारे 
दूसरे कोलखोज भी सोवियत विज्ञान कौ मदद से रेगिरस्तान पर ह्ला 
बोलैगे श्रौर तब रेगिस्तान भी पीठ दिखाकर भाग चलेगा हम उसपर 
श्रपनी जीत का कंडा गाड़गे! हमारी महान पार्टी ्ुदरत से मोर्चा तेने 
के लिये हमे राह दिखाती है । हमारे शानदार बड़े भाई, महान रूसी लोग 
सच्चे मन से हमारी मदद करते हे। हम जरूर जीतेगे! आआलतिनसाय 
इलाके की सिंचाई रेगिस्तान पर विजय पाने की दिशा में पहला क्रदम है)" 

मेहमान चते गये ! काफी देर हो चुकौ थी । श्रायक्रिज प्रौर श्रालिमजान 
ने उनके साय कार से जाने से इनकार कर दिया! उन्होने कहा कि वे 
घूमते हुए घर जाना पसन्द करेगे । 

धरती के ऊपर श्राकाश मे चांद बड़ी शान से तैर रहा था। उसकी 
प्यारी चांदनी से दूर-दूर की पहाड़ी चोटियां चांदी जैसी लग रही थँ 
हवा साफ़ ्रौर ताजी थी। न कहीं कोई श्रावाजे यी श्रौर न कहीं कोई 
सरसराहट , गहरा सन्नाटा था! सलीगुर तक भी खामोश थे। कभी-कभी 
कोई ट्ड़ बोल उठता था। खेत में से किसी जानवर ने हल्की-सी श्रावाज 


की! फिर से गहरा सन्नाटा छा गया॥ 
सिफ़ं नदियां, हमेशा जागती रहनेवाली नदियां श्रपना कल-छ्ल का 


गीत श्रलापती हुई बही चली जा रही थीं 1 उनका गीत रात की खासोशी 
को किसी तरह से भंग न कर रहाथा।वे तो खेतों मे श्रपना पानी लिये 
रही थीं, उन्हें ख.शियों श्रौर नेमतों से मालामाल करने के लिये। 
श्रायक्तिज श्रोर श्रालिमजान हाथ में हाथ डले चले जा रहै ये। 
वे बड़ी सड़क पर श्राये श्रौर गांव की तरफ़ घूम गये । उनके सामने 
था बिजली की वत्तियों से जगमगाता हुश्रा श्रालतिनसाय\ विजली कौ 
जगमग के सामने चांद की पीली-पीली किरणे बिल्कुल फीकी लग रही थी 1 
बत्तियां सीधी श्रौर पतली-पतली रेखां से गांव के केन्द्र की श्रोर फली 
हई शीं । वहां जाकर वे जैसे कि उलज्ञा-उलक्षाया तना-बाना बन गई थीं } 
“उन बत्तियों पर जरा नजर तो डालो ! ” श्रायक्िज ने कहा । “कंसे 
जगमगा रही हे ! यह क्युनिरम कौ रोशनी है जो हमें श्रागे की क्षलक दे 
रही है। यह सारी खूशी हमारी है, श्रालिमजान ! "' 
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पाठकों से 





प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक कौ । 
वस्तु , भ्रनुवाद श्रौर डिजाइन सम्बन्धी प्रापके 
विचारों के लिये श्रापका अनुगृहीत होगा 
श्रापके अन्य सुञ्ञाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी 
प्रसन्नता होगी । हमारा पता हैः 
प्रगति प्रकाशन, 
२१, जूबोन्स्को बुलवार » 
मास्को, सोवियत संघ 


१६७३ के हमारे नये प्रकाशन 


श्रेष्ठतम रूसी कहानियां 1 


भाग पहला । सर्वोत्तम रूसी साहित्य पस्तकमाला । 

"सभी रूसी लेखकों को एक ही उत्कट श्रभिलाषा भ्रनुप्राणित करती 
थी - देश के भविष्य , उसकी जनता के भाग्य श्रौर संसार मे उसकी भूमिका 
को समन्नना, उसे महसूस करना श्रौर उसके वारे में ग्रनुमान लगाना . . . 
रूसी लेखक का हृदय प्रेम की वण्टी था ग्रौर इसके भविष्य सूचक श्रौर 
शक्तिशाली निनाद को सभी धड्कते दिल सुन लेते थे)” मव्सिम गोर्की 
के ये शब्द १६९ वीं एताब्दी के सर्वश्ेष्ठ रूसी लेखकों की रचनां के श्रादशं 
वाक्य हो सक्ते हैँ । इस प्रस्तुत कहानी-संग्रह मे रूसी साहित्य के गौरव 
श्र ° पुषिन ( “ पोस्टमास्टर '), महान रूसी व्यंग्यकार नि० गोगोल ( " सोरो- 
चिनत्सौ का मेला”) तथा मि० सत्तिकोव-ष्चे्रीन ( ‹्रिस्सा यह्‌ कि एक 
देहाती ने दो जनरलों का कंसे पेट भरा"), इ० सुगेनेव ( “गायक ")} 
तथा १९ वीं शताब्दी के म्रन्त श्रौर २० वींशताब्दी के श्रारम्भ के रूसी 
साहित्य-शिरोमणियों ले° तोलस्तोय ( "नाच के वाद “), श्र चेखोव 
( “ साहित्य का ब्रध्यापक ") ग्रौर न्ला० कोरोलेन्को ( “जंगल गुंज रहा है") 
को स्थान दिया गया है। इस संग्रह की हर कटानी एक क्रीमती हीरा है। 

सजिल्द । पृष्ठसंख्या २६६। 


लेव ॒तोलस्तोय । कहानियां । 


भारतीय पाठकों के लिये तैयार किये गये इस कहानी-संग्रह मे तोलस्तोय 
कौ पांच कहानियां - ' दो हुस्सार ”, “इन्सान ग्रौर हैवान ', इवान इल्यीच 
की मृत्यु", “पादरी से्िंयस" रौर “नाच के वाद " शामिल हें । 

लेव तोलस्तोय के जीवन श्रौर साहित्य के वारे में ले नेग्रोनोव की 
भूमिका दौ गयी हे। 

सजिल्द । पृष्ठसंख्या २८८ । 


मक्सिम गोको । मां ( उपन्यास ) । 


पुरे विश्व साहित्य में एक भी एसी रचना नहीं, जिसकी म० गोर्की 
के “मां उपन्यास जितनी पाटक-संख्या हो ग्रौर जिसने करोड़ों लोगों के 
भाग्य पर इतना प्रवल श्रौर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला हो। दुनिया की १२७ 
भाषाग्रो मे इसकी करोड़ों प्रतियां छप चुकी हँ! 

“ बहुत से मजदररो ने क्रान्तिकारी श्रान्दोलन मे सजग रूप से नहीं, 
स्वतःस्फूतं ढंग से भाग लिया था। श्रव " मां" पकर उन्हं वडा लाभ होगा . . . 
बहुत समयानुकूल पुस्तक टै । ” नौजवान क्रान्तिकारी पावेल व्लासोव , गुप्त- 
भ्रान्दोलन के उसके साथी ग्रौर पावेल की मां निलोवना इस उपन्यास के 
मृख्य पात्र हँ । निलोवना ने श्रपने इकलौते बेटे के प्रेमवश ही क्रान्तिकारी 
श्रान्दोलन मे भाग लेना शुरू किया, मगर वाद में उसे उस ध्येय की सचाई 
का विश्वास हौ गया, जिसकी प्राप्ति के लिए उसका बेटा संघषं कर रहा 
था। सोर्मोवो कारखाने का एक मजदूर प्योत्र जालोमोव श्रौर उसकी मां 
ही जिन्हें गोर्कीं बहुत भ्रच्छी तरह जानते थे, पावेल व्लासोव श्रौर निलोवना 
के मूल रूपथे। इस संस्करण में प्रोफ़ेसर बो० वसो की भमिका गनौर 
परिशिष्ट भी छापे जा रहे हैँ । परिशिष्ट से पाठकों को यह पता चल सकेगा 
(आ 9.1 
हु्रा । 

सजिल्द । पृष्ठसंख्या ४८० 
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इस पुस्तक में लेनिन पुरस्कार 
भ्राइत्मातोव ( जन्म १६२८) के तीन लं 
ग्रघ्यापक" ग्रौर वह मेरे दिल की राः 

"जमीला " ( १६५८) लेखक की पहल 
उसकी प्रतिभा की सवसे प्रिय सन्तान व 
प्यार के समान दै,” ्राइत्मातोव ने एक्‌ 

- को फिर कभी जिया नही जा सकता" 
किर्गजि गांव के पहले सोवियत भ्रध्य। 
साहस के साथ. ग्रौर भावनाग्नों मे इूवकर वृ 
का नायक वहत ही भाव-विभोर होकर ठ 
के साथ ग्रपने लुटे प्यार ग्रौर विच्छ्‌ गई । 
करता ठै। 

“श्राइत्मातोव के कृतित्व के काव्यमय। 
सौन्दयं मे निहित दै,” एक विदेशी समी 
लिखा था, “जो वह॒ हमारे समकालीन ३ 
पूर्वी लोगों के प्रेरणापूणं काव्य के मिलाप 

पेपर वैक । पृष्ठसंख्या २६४॥ 
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